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पुरस्कारः. 


[क 


्रीमद्धगवद्वीताया अचुकृतिरूपाणां रामगणेश्चादिनासपूवोणां 
कासांचन गीतानां नामानि रोकमान्यतिटकमहोदयेः सखकीये 
गीतारदस्ये निर्दिष्टानि वर्वन्ते । तासां सवासां विवेचनं तु ईद- 
्रा्तिः संसारवन्धनिरक्तिरियादिविपयानधिकरत्येव कृतमद्ययावदा- 
स्तकैः पाठ्कैभैत्त्या अभ्यस्तमपि ददयते । इये गान्धीगीता तु 
भगवद्रीताया एव अन्ुकरणसूपापि सवोभ्यः प्राचीनगीताभ्यः 
सर्षैथा प्रथरोव विपयं धिस्तरेण विवेचयतीतीयानस्या विशेपः । 
येयमस्माकं साकभूमिः पुरा वैभवस्य परां कोटिमापोत्‌ सेवेदानीं 
परदास्यनिगडवद्धा कथं मोचिता स्यान्युक्तायाः पुनरपि विभव. 
पराधिः कथं वा भवेदियादिविपय।ः प्रसङद्कतः अस्यां गान्धी गीतायां 
चर्चिताः । तेन मन्ये इयं गीता न केवलं धार्भिकेः अपितु 
राजकीयसामाजिकादिविविधविपयविवेचकैरपि स्वैरेव भारतीथेः 
सम्यगधीता, आचरिता च राषटूस्य समुन्नतये प्रभवेदिति । 


की टज्विधेयमनुकृतिभेगवद्रीताया इति धिचार्येमाणे प्रथसतेव 
तावद्‌ धृतराषटुसंजयावत्रापि ददयेते । कषिमते धृतराष्टः साम्राञ्य- 
मदान्धानामाग्छानां प्रतीकभूतः सेजयश्च तस्य वृत्तमिवेदक उप- 
देष्टा च । एवमेव यथा युद्धकाठ अञ्जनस्य विपाद्‌ः समजनि तथा- 
त्रापि यदा महात्मनोऽुयायिनः भारतीयाः सलयाग्रहाय ्रवृत्तास- 
देवेषु केषांचन दोका संजाता । यदप्रत्िकारिणां कथं नाम यक्षः- 
्राधिरपि तु सवेथा नादा एव निश्चित इति । एवमेवामेऽपि अध्या- 
यान्तरेषु ' गुणत्रयविभागयोगः (अ, ४), विभूतियोगः (अ. १४), 


(9) 


पुरुषोत्तमयोगः (अ, १५), देवासुरसंपद्विभागयोगः (अ. १६), 
इत्यादि विषयाणां प्रतिपादनं राष्टियदृष्टथ। सम्यक्तया कृतम्‌ । तत्‌ 
सवेषां कौतुकास्पदं मवेत्‌ । विन्धरूपदशैनं यथा भगवद्गीतायां 
तथात्रापि ‹ मादददैने, मात्रादेशः › इयध्यायद्वये ८ अ, १५।१८) 
कत्रिना राष्टूस्य पारतन्त्यनाशय रेक्यसंपादनमेव साधनमिति 
उपदिष्टम्‌ । 


प्रथमं तावद्धगबद्रीताञुसारेण गन्धीगीताया अपि अष्टादै- 
वाध्याया आसन्‌ । किंतु अतीतेऽपि बहुकाले यदा इयं गीता 
अप्रकारितेवासीत्‌, तदा काठ्वशान्नेतृणां समु्यमेन राष्ट या या 
नवीना घटनाः समभूरस्तेषां निर्देशोऽपि अस्यां गीतायां करणीय 
इति यच्छ्रीमद्धिभोवन्छकरमहोदथेः सूचितं तदनुसारेण कविना 
षट्सु अध्यायेषु संक्षेपतः सै यथावन्निरदि्टमिति समुचितमेव । 

किं बहुना ! यथा श्रीमद्भगवद्गीता महाभारते समावेशिता, 
अन्याश्च गीतास्तेषु तेषु पुराणेषु प्रवेरिता; तथेवेयं गान्धीगीता 
संक्षेपतो राष्टृस्ातन्त्यसंपादनेतिदहासं विच्ृण्वती महया स्वातन्त्य- 
संहितायां परिणमितुमैति । आश्षासे च कथिरपि इदं महत्कार्यं 
संपादित आबदयकं द्रव्यसाहाय्यादि छच्ध्वा यथोचितं यशः 
्राप्तुयादिति । अख्मति धिस्तरेण । 

भवदीयछ्रपाकांक्षी 


अणे इत्युान्ः श्रीहरिसूुमोधवशमो. 


^ 


?०९८ ५५०९7 


ग6 शव द्जाणु्राक्नमप ग प्रपड ( तद्चाताप ) तत 
7 1981-82, 009०6 01 18 तनह (66088) 
88 06 8041107 32060064 14 {० 08 » 6€०णणुशुल€ षा{कत्र०प 
ण शि्ात€ एर ए, 9णत्‌ शठ की1भ्लाः8 08१6 06 
४660 12 0, एष 6 761 9018 679 100) का 06 चृतराघ्र 
16 सञ्जय 28 17 06 गता, लदा, 16810666 
श्ल, 96 उ8 [1008 ४०6 06 णकः प्रभ. 008 
"१९४. १6 86606 ०0608 ४0 +€ {&०प६ एष्मपत 
1181610 ( 11860 1930 ), 90 #6€ तशण््प€ न करब्थयप 
16 ए7क्षाथत्क2 6 पलु0ल8ल ण्ठ [कता त्‌ +€ 
णाद्व, सी) 06 त68गातलाह 1006 ग #06 [जधपल 
( € विषाद्योग ) ४8 1 116 20०9९ 87४8. उप 
86011 (€ &1ए6 106 1118070 9 ४6 8नादृ्ा6 ग 
पवाक 17त6ृ6ात6066. [पलतलणथाक, सल 0४१९, 170 11118 
6118 100, < पुरुषोत्तम 0६०6, विभूतिऽ छ पल ४।6त्‌ 
दवा 96 आसुरसपद्‌ 068५१०६९, 17. ® 0900€# &8 ०प1त 
¢ 771 प्र 06 इअकपक्षतंमा ग 06 [गल -ध्त्‌, गृ6 
18 9180 16 मावदरेन, ४16 7101067 (106 7016878 
16786 17 शप त्‌ णा, 0 11768 0 6 चिश्वरूप- 
द्दाच 9 6 एणम्‌ 67४8. ग6 9787 (व @णत्‌त्त्‌ 
पपा ४6 ्वठण्णत्‌ वृष्ण दकर्णलाल106, 196 ०००४ 290६ 
धात 16 प्त 0०र्णालल66 & 41190088 
(€ एहपद्रध्‌ परालपल ण च्छल ह म अनासाक्ति, 106 
89706 28 प ० धल ए0्ष्टुढर्त्‌ (न+ - एप णध्ा66 
ण वण सपण भछछाणलपः ० €्पु06007) 01 06 


(६) 


{प्16 ~ 70 प 111 16 एगा्6न लत, क {6 166 ग 
100-ए101066 अहिखा, 8० १९०४० †० सत्य. 

06 80560 [भक 1416 का +€ कपकी10॥ 9] {1686 
6218 2710. 161 80716 {1706 2{{€' 106 88त ८6४४ ग 
11086109, 16 कप्#07 (16 0 106 {01 9४166 &0प 
18 {प01168॥67, [ 5०६86816 08 +€ लस 08 ४6 
एप प0०-6216. 817 20016 (0 भुणल8 616 110616- 
000 ११०6, &०त. 116 7८8 1887 (08006, 11611008 
80106 2 116 [0001608 01016 ्र6 1696618 ग 2166 
[018 क्नाति 60001668 111 2 लिला) 11006 {0 २6४06 
६ 08 ( स्वमङ्ग ) ४0 16 2811071. 


[+ 18 1161687 10 2016 #9#, गपा) +6 क्पनानः 
198 88866. 1118 {116 ०8106 06 01826 9 011४168, धत 
171 318 68691610 %† 06 23041 11816) 
16 60] 106 [इल 17708 स 1101] 810 {0700 116 
10 लाला {02 +€ ष्ल्वगा ग (16 ९0पप्; ०० 
10६ 16 त1त्‌ 20† 60118 1186117 ४8 & 8010161 17 {16 
80116 [धक्ल, 16 0004068 का 68111681 इतन ग 
0016 €्पष्टाल 98 178 कण्व का 8108, 


[४ &०68 40 = 8871118, 1080, 171 80116 ग 16 16 
860 दाक्ष 11018706 9 8918110, ४06 18101966 098 
10 {16 1716182, > 80 ग 8866त0688, ७ {170 7 
11167078 10168018 110 16006 {76 8781117 $चड४ ° 6 
8089१80 0718 191 = 11111086 त९प०प्ग. 17176 
&7॥107 00068 {19 1019718 111 17601प्त6 06 कलम््िणा 
०1 1018 68071 &7॥8 1 ल तश्चा 7नृ1&10प8 2168) 
४0. प्रप, 2700106 111 {0086१68 6 8071114 ण सत्य 8०6 
अदहिसा {0 161 € [धक 11र६त 90 :6त | 


(6) 


16 ए1909.४त 6119 85 फला ४8 188 गाला 118 
1710108, {0१ एषं ण इगणल [धल णप 6 ० 2प्- 
1502. गुप€ [च8ल्ा 680) 6, 100, ए०पात सल्‌ 46 
इद्ाए९ #0 6 {धएधा 28 9 2 प्रभृ€पह {07 2 1911द&ा छण - 
2 ल्प ए्वए५ ~ 1 8 €भा 1४ 28 स्वातन्त्यसहिता-नय- 
०0१10 106 771] तनभ18 ग 106 70000 876 9 
66001. र 1 006 आः 1 € भप्रप्रलाः फणपात्‌ प- 
06186 10 00 ४18, 06 11] 18.76 716 71666889 6- 
फ 07 प्प ! 

198, 08101106 एप 6096 ६6 ण्णाशल 
0 भपणह् प्णतलात॑भरला ४06 एप्एदक्णा, 1010911 
80698 0 118 10१6 {01 {€ 89 190718६6, 88 6 
एप्पणाव्पेमा (ष्म ०0राछण्श 06 9 
ए010008191010., 

“ 36९8 ए प्र > 
16, भका ६०५, 


छा78 2110686, 4169286, ७. ५४, [धकणध्णाप्ाः, 
1670 श्ना प्शःङ 1949. 


0610688 


आ 3.75. 


पा 9 दिकणडद्रतौ फ्णालक्णत क त, 2, शाप 
1. 8. ^ 2 81 7081180 ०06 7 +€ प्रणा. 
9011 ©. प्र. 10 89राभााप्छा) 1लाल लणाक्ष5 रला 11116 
07 6 क्प्रिठा, {0 शा 9एकपः 16 यरा 0 8 
0], € 06 कण्णात्‌ € 91117 17 18 88026त्‌ तप्र 
17 116 0068 10{ € ]00688 118 &18177पत6 {०8 {1086 
0110 186, 0116 पष 07 02, [ल]0€त्‌ 1100 12 116. 
09108 97 0117110 0प+ #1028 कणप. 


3 प्{ 0०6 धरण 38 6006, € कर्पा00 गणपत 
©78ए€ 11616066 ग € 168त€ा, 2 €ु01688 8 
{फ ०108 8007 176 क्ण 170 1116) 16 68116 {0 
0010616 116 1068 01 {€ 68411 718, 171 88181176. 
(00116 ४6 क10016 छशा 88 28117 110 06 ॥ 7, 
1110. 1116111, 8181166 7 1116 14808, 86 168 -]09- 
0618 फ {णा ग वन्न शदए०+8 9 [णा वाक््€ः 
88.187 2101- 1016117 {0110 7श€8 0 106 007एललय।, 
16 ४8 1170]00881016, €रल0 101 ४06 भप््0ा,-2 7097 171 
8 0017160 ~ {0 {€्€ु0 171तरलिला{ 10 0686 170० 
९९९00116018 171 16 0011168 गह ग ४06 
00 पक, [0 1260, 24 ऋ0प्रात 201 6 {00 70९0 0 इष 
६08४ €णलाफ 11061216 11811 ६00 > [6९0 1061687 170 #6 
11096706 27 176 7108 82त 60४8 2 {6 8816 
16 {लष ०1805866, € एए 10618078) 71087 
184 {10700 {06 100 118. 


कृद छथ एजि 91 1516 फर {१८ 5१९८८९९ 1; 
70 -गला० शद्भणड४ पगृला८6; कपत ०१ {ल ५ 
' पण्णा ' रणपत्‌ ०५06 पपार २2. 
कथा ग ताञपड्णाइ ग फ पत, ¶95 164 4१ 
एष्टौ कफम ७ पणेः ज ४ पटः भ्ल (१६, 
0 € [0७5 ०१ पढ 208४९०0६, 30 116 सद क 
ह्ला ¢ ऋण ० पल पल कपष एष्ट प्री 
एणा एषह एत्य) हला०४8 90४६5 ९१८ रप +£ 
70008 0 € {गा0रलह ज 6 पानद, (द ५ 
16 89६66 ला6, 85 8 00९8 दय, म पीर [लला 
0१9०6, ४४56 0 ४०४८८ ९०५५४६२) ४९६४८९४ ५६ 
सधाक भात 0 वयय, ३8 ज 8 [ृप्प्लकक अप्रा 
पशा व्ण, व एटदाण् ति हलृ८धथ्त, अल 


प्ल 0. 7. पट्ट ६६ 12401, 30 ७ प, ५६, ७ 
९०१६६, प्रए€, 


48 गश्टभतऽ पाल छषणृण्यपण्य उप हिपफशीप, १९ 
वप्ता 085 {9 वतप पथः, ॐ अ ज कलल लफट 
णप £ त एप ० एलाह०्यह स) }४56 ४ 
एय्‌ प्प मणिः त्र जते [0 पद्प०्९ ४ स आप्ता 
8 व्छथाा 9880८ ण क #6€ कषोदो 
पण 7 [€ छषणतुदवपःढः णड {© ४ 12००७, {18६ 
1पभृप6 वात लयवे 06 दपप्ालः 0 0 पह नणय) 
17 शकाश, 

16 (ग एण 4 व्श्वर्धपाषए 20 ०ण्लाः € ग 
0६ छत्‌ 


(5 4 
£ 428 


2 2262689 0027068 04631, 
४8 2:24;{ 2 


च य 


-य८22४ 2 एप्प ता न्य) 
पल, £ £ 


> > ए १ ह । 1. क 
व द 2८2 द् 7४ 17 + 240 
3०७०. 5 222 ८ 


1 [न [र 
द 2८2 


(8) 


2 8प 0168817 = 1116 (01688 110र्लला४, कं 
1116 71171 ्8लाता0 1त1€ 0 80016 $ ९18, 111] {16 01०86 0 
1116 8९600 फ 0ात्‌ क्षः ए ्हाालाल्त्‌ घाल ए7109ु06भ॑प्8 
07 {70187 {7€6त010, &त फ]1€7, 80061111€ ४01, †6€ 
प्रणा. शात रुक्षाः 98, 101 88116 त४फ8 11 
0०078, 84.118 111 1118 दु) 07. ‰ र 89- 
16891, 1116 807 2108016 10 & ०8९6 {70प्ा॥ € 
1081 9111 [28882169 1 117] 16६ {€ भप्018 
11911 ्861101, 9 € [06886 118 {४018016 ०017100 
800 प† {06 कणा. 8४111, ४16 80118 {0118 10 17 
2 एप 7118067 ©०पत 201 86९66, 1008 गा ४९. 
९०06 9 {16 फ ०1 एल 771 23208117, 81 €९क्प8&, 
100, 16 श्ना 28 1101 & [गाला हिप गफ 
0116 1166. 


€, लाः 116 88 १६६४१ ० ४6 [धशोक्18; 
1116 1068 ग & 600 लचा०78071 कषत 88 [9 71९06त्‌ 
0४ [पता [68त6ा8, {16 कपणाः वद्क्ना) 88 1186 फ 
1116 11006, 81५ {6 81086116 80116, 8661118 ला 
ला] पत 2९106 81111 18888116} ४7186 1187 ४} 
0 06 {1780 7100६77४ प०- 916, 88 76 गहाण 
07९1४ 1.8 €06त्‌ नाक फा 116 20008 46, प, &. 
1018719. 818 416 ]218186त्‌ {€ &प्{1©1/8 ऋजः 17 
11806171 0708) 17 118 [लाला १४४९१ #€ 50 ^ फा 
1948, श्ना पकणोप्ाह € अपाला “ {07 ४€ 
861ए106 -. "" „ 0076 0 17710118910< = @©श्ात्‌]7]18 
001108०7 ए 1111708 69101 उ 20 इकाशृता४. + 
0116 ४6 ति0प. शा 898 [साला एलान, ज 
5300108, तपय 9 उरपलाशाल्क्र हणात्‌ ६ 16 


(9) 


कष्प्र0ए, गा 16घ्रा कपल [४87 72086 [1741 01011186त 
10 पफ 9 06 प्ण 0, रप पला 00 ४08 
6871011 धलाा०ा8्‌ एप्त 06 अप्रजाः 11187 ६0 
प शि 39त8381600/8 8प६०8100, 91त ६११९१ इड 
11076 40710888 10 7116 प्ल (ल प्ए-+0-पक6 पत्‌ 
लय, णा< वाह्य {06 0080688 9 पाप 
फणा 118 6० 01 7 अ. 8616891, € [लयः 
श्ा]011860 116 श्{#0, 0} 8 1106, एफ 8103 परार 


018 पलाश 2300 ^ दुला पण्या पपतलभर€ 0 
एप0118 प्रण पठः 


90, धीः 8] #1686 6878, "06 01] 18 ०० ए€9- 
16 6 त्‌ 168 ला, 110, 16 18 00160, 11] &66०1त 1४ 
४06 फल]6ण0€ 1४ १८३६८९९६. [प 8]01€ 9 11,8 {108 
0 प1688, 106 पणाः षक 11616 19.१९, 10 118 
0ा€ता{ 80106 6078 0 6000111881010 811 01188101, 17 
€ब०पपतव7६ प16 ाण्डणुणोपफ़ ग उद्ताोणक1, {97 ऋ्ान 
४6 88 {0 {लात 118 भृण०हुलछ, एप पल कपमः 198 0 
61688 [18 [लल एरमौपत€ {0 भल एला8००8 90०९७ 
06060160 {07 प्€ [71688 € 8110प्र6त 17 तन्म 
108 फ 118 पणा कधि 1 [16986 906 (णद 
भा 66 8 णः ऋत्ल8ह फा इटो) जा€ 0€ा#8 ज <0- 
€ए6€7 116 18 171 766 ° {ल 


06 कप्रप्रणः वल्लक ल्ह +€ 01111177 018 
॥धद8 र¢ 7 #6 ल, 82 परल [त्‌ २९त्‌< 18 
8०8६९860 {0 18१९ {16 {€६{ ९०166160, 20601170 ० 
४४6 848, एर्चण€ 1द9त10 1४. 


(10) 


30106 0 #1€ 0108 111 {16 84718]द11{ ^ प 8 89! 
0496 0667 [र फ्ा{00प णुः 88011, 70 0वला' 10 
61118916 6४8 16188701. 


8. 0. ए. 10भापा6, 0००8 
०18 58078४9, 
14 वध्या, 1949. 


8, १, 78008171, 


अथ ध्यानम्‌ । 


ॐ आतीय प्रतिबोधितां भगवता गान्धीभुखेन सवयं 
सद्यः संप्रथितां यथार्थमतिना लोकस्य चोदीपिनीम्‌ । 
सयार्थप्रतिषादिनीं मगवतीं रष्ठैक्यसंवादिनी- 
भम्ब त्वाभनुसंदधामि विमले गीतेऽगृतद्रेषिणीम्‌ ॥ १॥ 
कमेबन्द्रसुतं धीरं मोहनं छोकनायकम्‌ । 

महात्मानं सतां श्रेष्ठ गान्धीं बन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ २ ॥ 
मावृभूमि नमस्य महात्मानं सुतोत्तमम्‌ । 

ध्यात्वा च परमेशानं गीताधभ समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
धुरा भगवता प्रोक्तः कुरुपाण्डवयो रणे । 
क्खिरयमानाय पाथय कमयोगः सनातनः ॥ ४ ॥ 
पश्चादनेकैराचार्थैः स्वभाष्यैर्विशदीकृतः । 

इदानीं बर्णितश्चापि स एवायं मदात्मना ॥ ५॥ 
फलासक्ि परित्यज्य कायं कमै समाचर । 
कमेण्येवाधिकारस्ते मा फठेषु कदाचन ॥ ६ ॥ 
आसक्तिरेव बन्धाय बन्धे नरकयातना । 
अनासक्तिर्विमोक्षाय प्रभवेत्सवैकमेसु ॥ ७ ॥ 
सुखदुःखे समे कृत्वा खाभालाभो जयाजयै । 

ततः कमणि युञ्यस् नैवं खेदमवाप्स्यसि ॥ ८ ॥ 
अध्येष्यते य. सवाद भारतीयमहात्मनोः । 
आचरिष्यति च परेम्णा स सुपुत्रो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ९॥ 
अन्नश्चाश्रदधानश्च सदायात्मा विनइयति । 

नायं लोकोऽस्ति नपरोन खल संशयात्मनः ॥ १० ॥ 


१६ गान्धी-गौता 
छशा उ्यवहारज्षा एषां तुख्यो न कश्चन ॥ 
रा्टकायैपरा एते शूरा धूतोस्वथैष च । 
वसतियैत्र चेतेषां तत्रस्थानां क्षयो धवः ॥ ५४ 
आविष्टा रजसा सर्वे खकीयानां सुखे रताः । ; 
कायैसिद्धौ सुमधुराः पश्चादाशीधिषोपमाः ॥ ८ 
तैकोऽपि राष्टूषाता्थ स्वकीयानां प्रसञ्बते । 
बहूमिर्देशकायोय जीवितं तु दणीशृतम्‌ ॥ ५३ 
एते गुणाः परैगरक्या अस्मामिष्वु विशेषतः । , 
अस्मासु भेदुद्धिर्दिं कायैनाशे सदोदयता ॥ ५ 
एकधर्मेण संबद्धा जन्मभूम्यां विदह्यारिणः । 
सवै षयं हिन्दपुत्राः संभूयेवे यतामहे ॥ ५५ ॥ 
महमदीयाः विस्ताश्च येऽन्येऽप्यत्र चिरास्स्थिवाः 
तेऽस्माकं बान्धवा एव इति या सुदृढा मतिः ॥ 
सा धायौ हृदि वृत्तिश्च बाह्यतोऽपि तथैव च । 
तयैव कारय सिध्येत राष्टृस्य मदहदीटशम्‌ ॥ ५७ 
समढुःखघ्ुलाः सवे दिन्द्‌ भूम्यां समादराः । 
भेदं सर्ब समुत्सृज्य राष्टोदारे हृनोचयमाः ॥ “ 
इयं सा सात्त्विकी निष्ठा श्रषठा पूज्यतमा मम । 
राष्ट सयुन्येदेषा सर्वेरप्याभ्रिता यदि ॥ ५९ 

॥ इति श्रीगान्धीगीतायां पुरादृत्तयोगो नाम दृतीयोः 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 


भारतीय उवाच । 
आंग्टानां राजसी निष्ठा त्वयेवादौ प्रशसिता । 
पश्चातसाच्तविकनिष्ठायामादसेऽयं प्रदरितः ॥ १॥ 
का श्रयस्यत्र टोक्रानां तदेकं वद निश्चितम्‌ । 
आंग्टान्यरस्विनो रष्वा वुद्धिमीदवजञ गता ॥ २॥ 
कायौकायेचिमृदानां सप्रथ नः समादिश। 
शिष्यास्ने दि वये सरव प्रपन्नाञ्शाधि भो गुरो ॥३॥ 
मदात्मोषाच । 
असंशयं महावाहो दुबोरो मोह एप ते । 
मनस्तत्रेव रमते वभव यत्र दयते ॥ ४ ॥ 
दृषरवा परेषां सुखसाधनानि 

रम्याणि चान्यानि दि वैभवानि। 
तान्येव निव्ये मनपा भिचिन्त्य 

टोभातुर. ह्िदयति जीव एप: ॥ ५॥ 
किं विय राजसी तृष्णा नोपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर््मव भूय एवाभिवयेते ॥ ६ ॥ 
एवं तमोनिषिष्टाना राजसानामधोगतिम्‌ । 
स्वयं ज्ञात्वा विवेकेन सक्ते न्यस्थेन्मति सदा ॥ ७ ॥ 
भारतीय उवाच । 
सात्त्विकी राजसी वृत्ती रा्रीया तामसी तथा । 
ज्ञातव्या सा कथं बरूहि प्रसीद्‌ स्वं महामते ॥ ८ ॥ 
महात्मोवाच । 
यत्तद्भगवता प्रोक्तं गुणनत्रयत्रिभागङः । 
ज्ञानं तदेव सवत्र परीक्षायां प्रयुञ्यते ॥ ९ ॥ 

२ 


(२) 


उर्ण्वबाहूरविरौम्येष तच्छरणुध्वमतन्दिताः । 
ेक्याद्रन्धस्य निसुक्तेस्तदेक्यं किं न सेव्यते ॥ ११॥ 
प्रयवायो न धमेस्य सर्वे वै बान्धवा इह । 
बन्देमःतरमिव्येव राष्टमन्त्रः सनातनः ॥ १२॥ 
गायत्रयक्षरसंख्याका अध्याया अत्र निर्भिताः। 

ञछ्रोका अधिसहसखाश्च गीतायां प्रथिता मया ॥ १३॥ 
श्रीनिवासं प्रणीतेयं “ गान्धीगीता › श्युभाशया । 
भारतीयसमुन्नत्ये सद्‌ा स्याच्छान्तिदायिनी ॥ १४ ॥ 


वकः क~ दक 


॥ श्रीरस्तु ॥ 
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अथ प्रधमाऽघ्यायः। 


धृतरा उवाच । 
धमेक्ेत्रऽत्र मचन्र ममवेना युयुन्मब । 
मामका भारतीयश्च किमकुबन सजय ।॥ १॥ 
सजय उवाच । 
दृष्ट्वा तु भारतानीक व्यृदं मद्याप्रहाय बै। 
मन्त्रिण खान्ममाहूय राजा वचनमब्रचीनं | २॥ 
पदयनैता भारताना सवत्र महीं चमृप । 
्रमृतामत्र व राष्‌ व्युदरामपि महामना ॥ ३॥ 
अत्र श्रा हि ननार दिक्षिना राजक्रारण। 
कादमीरीया पितापुत्रा मोनीव्यटजवाह्रा ॥ ४॥ ° 
सुभाषसेनगुप्रादि वङ्गीया न्योकविश्रुनाः । 
धुरीणा परमोदारा युक्तायुक्तविचक्षणा. ॥ ५ ॥ 
आन्ध्राश्च दाक्षिणायाश्च द्राविडाश्चापि सरबक्ञ- | 
पञ्जाबीयाः सन्यवाश्च वैदमीया. समन्तत. ॥ ६ ॥ 
नास्तीह भारतं वर्धं देहमात्रं हि यत्र ते। 
न नेष्यन्ति जनान्सत्रे सदयाप्रह चिकीर्षवः ॥ ७ ॥ 
प्व राञ्यघुरणिभ्यः पीडां कतुमिदाधताः । 


४ गान्धी-गीता 
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तान्धयं प्रतियोत्स्यामो सर्वयत्नेन जागताः ॥ ८ ॥ 
वयं हि राञ्ययन्तरस्य रक्षितारः सहश: । 

स्वे स्वे कमेण्यभिरताः सिद्धि षिन्देम शाश्वतीम्‌ ॥ ९॥ 
दक्षाः कर्तव्यमुदिद्य प्रान्तीया येऽधिकारिणः । 
सवौञ्जनान्पराजिलय यशः परममाप्युयुः ॥ १०॥ 
सखत्पोऽपि सेवको यत्र पदे महति योक्ष्यते । 
दृण्डेन प्रतिकनौरं परां पीडां करिष्यति ॥ ११॥ 
वाक्पारुष्यं तथा शाठयं युद्धे चेवाङ्गपीडनम्‌ । 
यत्किचिदपि संयोञ्य कुयढे टोकनिप्रहम्‌ ॥ ६२॥ 
अत्रापि किंचिद्वक्ष्यामि नीति तां संनिबोधत। 
राजकायेधुरीणानां प्रयये समुपस्थिताम्‌ ॥ १३॥ 
गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः । 
धुरीणाननुसत्थेव टोक. कभैसु वर्तते ॥ १४॥ 
कार्याकायेविचारेषु रमन्तं न जना. कचित्‌ । 
अग्रणीयेद्दत्येषा तत्कुबन्त्यबिचारतः ॥ १५ ॥ 
तस्माल्लोकधुरीणानां निम्रहे जाग्रतम्रतः । 

तेषा निरोषे कायस्य घातः स्यान्नैव सशय. ॥ १६ ॥ 
श्ानामप्रणी रेको निरद्धश्चेसयत्ननः । 

कार्ये नैकोऽपि चटति बिमूढा. सनं एव तं ॥ ६५ ॥ 
राजप्रतिनिधरेषं श्रत्वा तं मन्त्रिणस्वदा । 

सर्व खस्थानमानाद्य युदधोद्यमचिङीर्पव. ॥ १८॥ 
सखसेबकान्समाहूय कर्त 4 समुपादिशन्‌ । 

कायकाटं प्रतीश्चन्तं उथनाः सवतो दिशः ॥ १९॥ 
एतस्मिन्नन्नर राष्ट धुतणाक्षत्र वत्र इ । 
टोकसघनादु यावाः का ग्रयिष प्रवस्थिर ॥ २० ॥ 
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भटाना यत्संदिष्ट तरस साधयन्ति ते । 
राष्टूवन्धविमोश्षाय प्रारब्धोऽयं महाक्रतु" ॥ २१ ॥ 
विस्वीएी भारतं षर्व नानाजनपदेयतम्‌ । 
दिमालयादिङेरैश्च सरिद्धिवेहुभिस्तथा ॥ २२॥ 
आसेतु तदिदं समाग. खवकशग छतम्‌ । 
सथापिताश्चाधिकारेषु स्वकीयास्तत्र तत्र हि ॥ २३ ॥ 
दासभावगताः सर्वे दीना दिन्दसुता धुवम्‌ । 

शरणं नैव परयन्ति कमप्यत्र धरातले ॥ २४ ॥ 
भिन्नाचारा भिन्नधमौ भिन्नभापास्तथेव च । 

भेदमेव समाश्रिय दुःखिताः कोटिशो जनाः ।। २५ ॥ 
ब्राह्मणरब्राह्मणाश्च दिन्दुभिर्टच्छजातयः । 
खिस्तीया अपि स्वस्ते रमन्ते कलहे सदा ॥ २६ ॥ 
न कस्यापि सुख रोके शान्तिश्च मरणे धरुवा । 

एवं संपीडिताः सन्तो नैक्यं कुषैन्ति कुत्रचित्‌ ॥ २७ ॥ 
महास्मना तु सर्वेषां दु"खवन्धविमुक्तये । 

उपाय चिन्तयित्व समाहूताः सह खशः \\ २८ ॥ 
उहयोरपुयो भिखितेषुरी्णेरहन्दवासिभिः । 

स्वीकृतं व्रतमेतद्धि यद्रा्रस्य हितावहम्‌ ।॥ २९ ॥ 
सखातन््रय प्ार्थयन्तोऽपि तज्नाद्यापि कमामहे । 
आंग्छराजसभा नेव सवय दातु समुत्सहेत्‌ ॥ ३० ॥ 
राजप्रतिनिधिश्चात्र राजा इव विरासभुक्‌ । 
अकिंचित्कर वासो सभायाः संमति चिना ॥ ३१ ॥ 
स्वत एवोध्मं तस्मात्कतमद्य यतामहे । 

काय सिद्ध्यति यत्नेन दैववादः सुदुर्बङः ॥ ३२ ॥ 
एनं विचाये कायेस्य दिशां निश्चेतुमुयतः । 
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संदिदेश महात्मासौ स्वकीयांहोकनायकान्‌ ॥ ३३ ॥ 
सहते क्ठेशमल्युपरं प्रतिकारमविन्तयन्‌ । 


पीडितोऽपि भृशं नैव प्रतिपीडां करोति यः ॥ ३४ ॥ 


अक्रोधो बिगतष्टेशः खक रतधीः सदा । 

स एव राषटूकर्यऽस्मिन्वक्तव्यो युक्त इत्यपि ॥ ३५ ॥ 
राजशासनभङ्खोऽपि व्यक्तं तेनैव राक्यते । 

तदेव राटसवातन्तरयत्रतस्य प्रथमं पदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सर्वेषां सुकरं कायेमधुना दिदयते मया । 

सर्वैवैरनः समास्थेयस्तस्य कार्यस्य सिद्धये ॥ ३७ ॥ 
अदिसा ब्रह्मच च सत्यं चैव तथा परम्‌ । 
प्राणाययेऽपि न याञ्यमस्मदीयेरिदं त्रयम्‌ ॥ १८ ॥ 
शासनं विदितं रार यत्परैस्तन्न सौख्यदम्‌ । 
अतस्तस्यापकरणे क्रमेण प्रयतामहे ॥ ३९ ॥ 

लवणे जीवनं जन्तोरोषधीनां तथेव च । 

समुद्रस्य जखाज्नातं विनामूस्यमयत्ननः ॥ ४० ॥ 
तत्रापि करमादाय आंग्डा लोभपरायणाः । 
अन्यायस्य परां कोरिमेवं गच्छन्ति वै भुवि ॥ ४१॥ 
तदेव शासनं तेषां प्रथमं न्यायतो वयम्‌ । 
अवमल्यैव कवणं समुद्रादानयाम वै ॥ ४२ ॥ 
यदयस्मान्तेवकास्तेषां विरोधं कषवैते तदा । 
छबणाहरणे यत्नस्तथापि स भविष्यति ॥ ४३ ॥ 
महात्मनस्तेऽनुमते कायै निशित चेशम्‌ । 

स्वं स्वं खानमनुप्राप्राः खानुगान्तमुपाहयन्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्सक्षोऽवुगासतेषामभ्रणीनां मते स्थिताः । 

सर्वत्र भारते वर्षे मिकिताः कायंतप्राः ॥ ४५ ॥ 


अध्याय 
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तथैव गंओैरे देशे जख्वेस्तीर उत्तमे । 
समेता भारतीयास्ते मात्मा येषु टदयते ।॥ ४६ ॥ 
राजकीयाश्चापि तत्र सेवका राजशासने । 
दक्षाः संमुखनो ह्यासन्गृह्य शसखाणि सवाः ॥ ४७ ॥ 
सशल्ना राजकीयास्ते भारतीयास्त्वशख्िणः । 
मनोनिश्चय एवैषां शस दिज्यमरोकिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तत्रापि केचिर्सारङ्काः कायसिद्धावनेकधा । 
महात्मानसुपागम्य सभया इव ते स्थिताः ॥ ४९॥ 
महात्मोवाच । 
किमियागमनं ब्रत भ्यं कस्मादुपस्थितम्‌ । 
शङ्का वा कात्र संजाता काय चेदं महत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 
निःशङ्क मत्समीपेऽत्र कथयध्वं मनोगतम्‌ । 
मा कार्यस्य विलम्बोऽस्तु आलस्ये सवैघातकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
संजय उवाच । 
तेषामग्रेसरः कश्चिद्युवा च प्रियक्ससुदन्‌ । 
सवाथ प्राञ्जकिभूत्वा इद्‌ वाक्यमुवाच ह ॥ ५२ ॥ 
कायनिषठा दडास्माक संरयस्तत्र नो मनाक्‌ । 
राजकीयास्तु दृषरवैतान्समेतांश्चकछितं मनः ॥ ५३ ॥ 
सशखाः सवे एषैते अरस्राडशश्जपाणयः । 
अस्मान्सवोन्हनिष्यन्ति मव्युरत्र सुनिश्चित ॥ ५४ ॥ 
मृतेष्वस्मासु कायस्य भविता चात एव च ) 
राष्टूस्य को वा छामः स्यान्मरणे षद्‌ ईदंशे ॥ ५५ ॥ 
तद साहसेनेत्थं उपायोऽन्यो विचिन्त्यताम्‌ । 
युद्धे तुस्यवञेयुक्तं विषभैसै सुखावहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
॥ इति श्चीगान्धीगीतायां भारतीयविषादयोगो नाम 
थमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


^^ 
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अथ द्वितीयोऽच्यायः। 





संजय उवाच । 
तेषां तथा विषण्णानां भारतानासुदारधीः । 


मेघगम्भीरया वाचा महात्मा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 

कुतो वः कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 

अनायंनुष्टमस्वग्ये रष्टहानिकरं महत्‌ ॥ २॥ 

समाश्रयोऽयं व्यस्य सबवेथा नैव दोभते । 

क्षुद्र हृदयदौबल्यै यक्तओोत्तिष्ठत भारताः ॥ ३ ॥ 

अस्माकं च तथैतेषां विचायैव बलाबलम्‌ । 

मया प्रकस्पितः सीऽत्र अपूर्वोऽयं रणक्रमः॥ ४॥ 

तेषां हि वधसामभ्री बिपुल। विद्यते यदि । 

निःशस्नप्रतिकारेण तानहं जतुमुत्सहे ॥ ५ ॥ 
भारतीय उवाच । 

निःश्शेण कथं तेषां सङस्राणां प्रतिक्रिया । 

बृथैवायं समुथोग इति मे निश्चिता मतिः ॥ ६ ॥ 
मह त्मोवाच । 

पारतन्डयानिषिष्ठानां दीनानां दास्यपीडया । 

संक्षयं यास्यमानानां को लाभो जीवितेन वै ॥ ७॥ 

प्रशास्तृणां कठोरेण शासनेन समाकुढाः । 

प्रतिक्चणे परायत्ता था जीवन्ति त नरा. ॥ ८ ॥ 

श्रय्जिशद्धि कोटीनां षिपुल राष्ट्मीदृशम । 

आंग्टानां शासननैवमविरातक्षयमष्यति ॥ ९ ॥ 

सुवणेमृभिरिव्येषा या पुरा प्रथिवा किल । 

साधुना शृद्खखाबद्वा कष्टं जीवति प्रयन ॥ १० ॥ 


अध्याय २ 


सद्याप्रहोऽयं हि मया योजितो बन्धमुक्तये । 

यासे प्रभवेन्नूनं सर्वैः स्यास्स्वीकृतो यदि ॥ ११ ॥ 

अत्रात्मिकवछस्यैव धारणं समपेक्ष्यते । 

सलं क्षानमनन्तं च सत्र्वेश्र विशिष्यते ॥ १२॥ 

क्रोधद्वेषादिषिकृतिहीनमानम्द म युनम्‌ । 

बलं येनार्जितं लोके म कायऽभ्मिन्प्रश्म्यने ॥ १३॥ 

लोककल्याणसिद्भ्य्थमृपिभिस्तपमा पुरा । 

संपादितं बटे चैतत्तेन ते मान्यतां गता. ॥ १४॥ 

अधुनापि बलाव्राप्यै कार्यो यतन सदा जनैः । 

समुज्नतिकरो मागः मेग्योऽयमिष्ट चाद्गन्‌ । १५॥ 
भारतीय उवाच । 

एतेषु राजकीयेपु रङयन्ते बान्धवास्त्वमी । 

अस्मदीया एत्र स्र अस्मान्हन्तुभिहोचताः ॥ १६ ॥ 

कथं न ज्ञायते दैन्यमेतै राष्रस्य वा पुनः। 

ज्ञात्वापि तद्विषदृभ्ये किं यतनं कुषन्यतन्दिताः ॥ १७॥ 

यथास्माकं तथैतेषां जन्मभूमिरियं मती । 

कथमेतन्न पश्यन्ति लोभोपहतचतसः ॥ १८ ॥ 

आंग्छानां शासन स्वेषु संप्रघाय शिरस ते। 


न पयन्ति विमूढाः कि स्वीयमेव हि दुगतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
मह्रमोवाच । 


परिणामोऽयमेतस्य पारतन्त्रस्य मा ज्ुचः । 
पारतन्च्ये ह्यनथोनां जायते हि परपरा ॥ २०॥ 
राष्टुस्य शीट चारित्य परकीयेषु राजसु । 


अष्ट भवति लोकोऽपि दासभवेकतत्परः ॥ २१॥ 
राजकीयस्य यो बेषस्तमेवानुकरोति च । 


१० गान्धी-गवि 
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तमेव मानयन्स्वीयं धमौ चारं यजत्युत ॥ २२॥ 
तेषां प्रसादमन्विन्छन्सदा श्वेव पुरः स्थितः । 
स्वत्वं संल्यञ्य बन्धूनां घाते भधति चोद्यतः ॥ २३॥ 
एतां ड्त्तिमाटम्ञ्य जीवन्स बहु मन्यते । 
नरके पच्यमानोऽपि तत्रेवानन्दमाव्न्‌ ॥ २४ ॥ 
भारतीय उवाच । 
एतेषां भ्रमनाराश्च केनोपायेन मे बद्‌ । 
न हक्रोमि सिति सोदुमीदशीं डशकारिणीम्‌ ॥ २५ ॥ 
महात्मोवाच । 

एतेषां नैव मुक्तिः स्यात्सेवाधमौत्कथं चन । 
आदिमध्यावसानेषु सेवका एव केवलाः ॥ २६ ॥ 
अनन्यगतिका ये तु राजसेवां प्रङकवेते । 
तेऽनुकटेषु काटेषु स्वातन्त्र्यं धारयन्ति हि ॥ २७ ॥ 
एताद्चानां म॒क्तयथं सेवकानां खुखाय च । 
राष्टृस्वातन्डययज्ञोऽयं सर्वेरपि विधीयताम्‌ ॥ २८ ॥ 
अस्मान्प्रतिकरिष्यन्ति येऽप्यत्नाजन्मसवकाः । 
दाद्ैश्चापि हनिष्यन्ति मान्न भीतिं बृथा कथाः ॥ २९ ॥ 
यावदेको गृतस्ताबदन्यस्तत्रागमिष्यति । 
सत्पक्षे बतेमानानां विजयोऽन्ते भविष्यति ॥ ३० ॥ 
पुरा यथा रावणरामयुद्ध 

मायादृष्टा विविधा राक्षसस्य । 
क्षेत्रं हि तद्रावणपूणेमासी- 

तथा बतैषामपि युद्धनीतिः ॥ ३१ ॥ 
यन्न यत्न वयं यामस्तत्र तत्नाधिकारिणाम्‌। 
बं मीषयतीहाश्मान्भीषणेश्च स्वकमेभिः ॥ ३२ ॥ 


अध्यय ३ ११ 
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सशञचैः रखहीनानामपू युद्रमीट शम्‌ । 
शारीरं बलमेतेषामस्माक मानसं बम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पुरा प्रसंगे युधि कौरवाणां 

पाण्डोः सुतास्तुख्यव्ररस्त थान्‌ । 
समेय शवरस्तरसा विजिय 

राञ्यं स्वकीयं पुनराप्रत्रन्तः ॥ ३४ ॥ 
अस्मिन्विचित्रे तु रणप्रसंगे 

अस्मास्विदं बपरीय समेतम्‌ । 
कारागृहे शङ्खख्या निबद्धा 

रणे हताः स्याम च सेवकरेवौ ॥ ३५ ॥ 
कारावासिरतनः अद्यवा शो भविष्यति । 
मरणं वा भवेदत्र न तथपि निबतेनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इतो गतेषु चास्मासु अन्ये भारतवासिनः । 
कार्ये सिताः पुनः सर्वे सिद्धिमाप्स्यन्ति पुष्कलाम्‌ ॥ ३७ ॥ 

॥ इति श्रीगान्धीगीतायां पारतन्बयागो नाम 
दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


अकारक 





अथ तृतीयोऽध्यायः । 
भारतीय उवाच । 
इतो गतेषु चास्मासु भीताः हश्यदा परे । 
नागमिष्यन्ति कायौ तदा हानि्भिष्यति ।॥ ९ ॥ 
राजकीयाः सुसंरब्धा जनानधिकमेव ते । 
ज्यथयिष्यन्ति तेनाये कायंङोपो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ २ ॥ 
महातमोवाच । 


सस यदुक्तं भवता नूनमेव भविष्यति । 


१९ गान्धी-गीता 


राष्टषभेस्तु नैतेन लोपं गच्छेत्कदाचन ॥ ३॥ 

मरणे गतभीरोको व्यथितो राजशासनात्‌ । 

स पुन्ये यतनं निश्चयेन करिष्यति ॥ ४ ॥ 

एवं प्रवर्तितं राष्टूषमचक्रं सुखाय नः। 

अन्ते सिद्धिकरं पद्य छोकस्यापि दिताय च ॥ ५॥ 
भारतीय उवाच । 

महात्मन्नाष्टू धर्मोऽयं किंरूपः किंपरायणः । 

अधिकायेन्न को वा स्याकि मूं चस्य मे वद्‌ ॥ ६ ॥ 
महात्मोषाच । 

हन्त ते कथयिष्यामि महांश्चायमुपक्रमः । 

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यञ्जञातठ्यमवरिष्यते ॥ ७ ॥ 


मणीतः सषेराषटूषु ऋषिभिस्तेः पुरातनैः । 
जितानामवबोधाय जेतृणां प्रशामाय च ॥ ८ ॥ 

रूपे काठवशाद्धेदः किं तु मूलं सदा स्थिरम्‌ । 

यस्य राष्ट परा बुद्धिस्तेनाभ्यस्योऽयमादरात्‌ ॥ ९ ॥ 
नेद्ातिक्रमनाशोऽस्ति प्रयषायो न बिद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धमेस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ १० ॥ 
यत्र जन्मास्य भवति यत्र संवधेनं तथा । 

स्वकीया यत्र चैवास्य तस्य तद्रा्टूञुच्यते ॥ ११ ॥ 
यत्रास्य पितरावास्तां यत्रासश्च पितामहाः । 

स्वीया परंपरा यत्र तस्य तद्राष्ट्युच्यते ॥ १२॥ 
विशेषतः सधमीणो यत्र देशे वसन्ति हि । 
आचरेऽपि समानाश्च तस्य तद्राटमुच्यते ॥ १३ ॥ 
न राट्‌ केवला भूमिने छोकोऽष्यथ वा कचित्‌ । 
उभयोश्चिरदबन्पे राष्टूमिलयभिधीयते ॥ १४॥ 
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यथा मावा वथा राष्ट यथा सर्वेश्वरोऽपि बा । 
्रम्णाद्रेण सेव्याश्च धमे एप सनातनः ॥ १५ ॥ 
राष्ठोद्धार यत्नपरा राष्टीयाः सवे एव ते । 

तेन राष्टस्य माहात्म्य स्वयमेव प्रवधते ॥ १६ ॥ 
परकीयेषु राष्टेषु कीतिं विस्तारयेत्स्वयम्‌ । 

तेनेतरो जनो भीत आद्रेण च तिष्ठति ॥ १७ ॥ 
कठ्‌ वै स्वकीयेषु नैव कुयोत्कद्ाचन । 

कलहो राष्टनाशाय भवतीति सुनिधितम्‌ ॥ १८ ॥ 
राष्टच्छिद्रे हि क्रो मे तं प्रशमं नयेत्‌ । 
परकीयानि राष्टाणि छि द्राण्यन्बेषयन्ति हि ॥ १९ ॥ 
परकीया मेद्नीतिमवलस्ब्य चिरस्य वे | 

करु कारणे छर्वा अस्मासु जयमाप्नवन्‌ ॥ २० ॥ 
अस्मदीयाः परानेव साहाय्ये कतुमुद्यताः 


स्वकीयानां विनाशाथं दुश्चैष्टितमिदं विधेः ॥ २१ ॥ 
भारतीय उवाच । 


^^ 


भेदोऽस्मासु कथं जातः कदा वा केन वा छवः । 

येन वि्तीणेमेतद्धि राष्ट्‌ परवशं गतम्‌ ॥ २२ ॥ 

परकीयाः कुतश्चते राष्टऽस्मिन्नागताः पुरा । 

न केनापि निरुद्धा वा आदिव कथं वद्‌ ॥ २३ ॥ 
मदात्मोबाच । 

कथां सुमहतीमेतामितिदासविदो विदुः । 

सारतस्तां तु वक्ष्यामि बोधाय मचतामिहं ॥ २४ ॥ 

ऋषीणां बयमायोणां वैदिकानां हि वंशजाः । 

दिन्दमूबासिनः सवे नानाधमैरता अपि ॥ २५ ॥ 

आयेसेषा वसननत्न राजानश्च तथा पथक्‌ । 


१8 गान्धी-गौतां 
---------------~ ~~ --------- 
नेतारः सघशो श्यासन्काटे युद्धविशारदाः ॥ २६ ॥ 
जनेष्वासीत्सभा राजा तस्या अलुमते स्थितः । 
सा तस्य दुदिवा सोऽपि प्रजापतिरिति श्रुवः ॥ २५॥ 


अवमलयं सभां यत्र राजा किंचित्करोति ह। 

तद्रतं दुदहितर्यषा पुराणे विकता कथा ॥ २८ ॥ 
मिथो विवदमानानां तेषामुद्धरणाय बै । 
शान्तिरूपस्तथा बुद्धः कष्िनावततार ह ॥ २९ ॥ 
निवैरं स्वतः कतु रोके सास्यमथादिशत्‌ । 

प्रवेशे नैव निबेन्धस्तस्य संघेषु जातितः ॥ ३० ॥ 
दिवं याते ततस्तस्मिन्धर्मे शिथितां गते । 
यवनाः प्रादुरभवन्वायव्यां दिरि सवतः ॥ ३१ ॥ 
तानागतां स्तथा श्रुत्वा पौरबो योद्धुमु्तः। 
तक्षकाधिपतिस्स्वत्र सहायो यवनेध्वभूत्‌ ॥ ३२ ॥ 
एवं स्ववैरिणो हन्तुं परकीयावलम्बनम्‌ । 

कृताथैता च दास्येऽपि स्वभावोऽयं पुरातनः ॥ ३३ ॥ 
अनेमैव हि मार्गेण ठन्धद्वारा जिगीषवः । 
महंमदीयाः सेनान्यो राञ्यं कतमिहागताः ॥ ३४ ॥ 
स्वधर्मस्य भ्रसारे ते सर्वेऽपि छृतबुद्धयः । 

द्राः करूरा मूर्तिपूजाविरोधे मतिधारिणः ॥ ३५ ॥ 
तेवैटान्मूतयो भग्ना भारते शतशः पुय । 

श्र्टं देवाखयं सष्ट स्वधमानुरप जगत्‌ ॥ ३६ ॥ 
राज्यासनं समाक्रान्तं विनायासेन भारते । 
महमदीयमाहात्म्यं स्थापितं चानियन्तितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
निःसारितास्तेऽपि काठे गते स्थानाच्छनैः शनैः । 
खातन्त्याथे पराक्रामट्किवरायो यदा क्षभूत्‌ ॥ ३८ ॥ 
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तत्रा्रावेव पाश्चात्यैः केिद्वैदयेरिदागतम्‌ । 
इतस्ततश्च राषरेऽसिमिन्स्ववृच्या वर्तितं किङ ॥ ३९ ॥ 
शशिवरागो महयुद्धं कृत्वा निजजनेवृतः । 

महारा्ेषु राज्यं स स्थापयामास धीरधीः ॥ ४० ॥ 
तस्यानुयायिभि. पश्चादङ्गीकरय त्रत पुनः । 
परकीया राजवृत्तिवेहुवा विकलठीङरृता ॥ ४१ ॥ 
महाराघ्रीयेु पुनयेदा भेदो महानभूत्‌ । 

तदा तच्छिद्रमन्येषा प्रवेशायाभवक्किड ॥ ४२॥ 
तमेव भेद मालम्ब्य निराकृ परांस्तथा । 
आंग्सेदव्ध स्थिरं खान भारते खीयसौख्यदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एष सवान्पराजिय युक्तधवेग्दण्डवासिन' । 

शराश्च नीतिक्रुशटा . सप्रयस्मान्प्रश्चामते ॥ ४४ ॥ 
भारतीय उवाच । 

येऽप्मान्दास्ये नियुञ्यैव संक्षयाय सरोयताः । 
तैषामेव प्रशमाया महार्मन्व चन तच ॥ ४५॥ 
राष्रधभस्य कथने न प्रक्रस्यमिद प्रभो । 

एलपामेव सवाया राष्रस्याभ्युदयोऽस्ति बा ॥ ४६ ॥ 
महात्मोवाब । 

वरिणाऽपि गुणा प्राह्या दनि प्रोक्तं सना मतम्‌ । 
सखराघ्ट प्रोनिराग्दानामतुन्य पद्य स्रधा ॥ ४७ ॥ 

न दानि पप्रा विश्वन्ननार ण्त्‌, 

प्रथिच्या वमतिरनवा मवदिश्यु यदान्विनी ॥ ८ ॥ 
व्वराच्टेहिनदूश्वःगामया मनीन ुनश्चन। 

कङुण्टिन गरिर्निपा जनम्व सुति मइया ।, ४९॥ 
परराष्टपरवदि धानरारन्णन्यवा।, 
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छुदाखा व्यवहारज्ञा एषां वुस्यो न कश्चन ॥ ५० ॥ 
राषटूकायेपरा एते श्रा धूतोस्तथैव च । 
वसतियेत्र वेतेषां तत्रस्थानां क्षयो धवः ॥ ५१ ॥ 
आविष्टा रजसा सर्वे खकीयानां सुखे रताः । 
कायेसिद्धो सुमधुरः पश्चादाशीबिषोपमाः ॥ ५२ ॥ 
नैकोऽपि राष्टूवातार्थं खकीयानां प्रसञ्जते । 
बहुमिर्देशकायौय जीवितं तु दणीषतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एते गुणाः परैभ्रह्या अस्माभिस्तु बिरोषतः । 
अस्मासु भदवुद्धर्दिं कायैनाशे सदोद्यता ॥ ५४ ॥ 
एकधर्मेण संबद्धा जन्मभूम्यां विहारिणः । 
सवं वयं हिन्दपुत्राः संभूयेव यतामहे ॥ ५५ ॥ 
महमदीयाः खिस्ताश्च येऽन्येऽप्यत्र चिरास्स्थिवाः । 
तेऽस्माकं बान्धवा एव इति या सुदृढा मतिः ॥ ५६ ॥ 
सा धायों हृदि वृत्तिश्च बाह्यतोऽपि तथेव च । 
तयैव काय सिध्येत राष्टूस्य महदीदशम्‌ ॥ ५७ ॥ 
समदुःखसुखाः सवं दिन्द भूम्यां समादराः । 
भेदं स समुत्सज्य राष्टरोद्धारे कृनोचमाः ॥ ५५८ ॥ 
इयं सा सात्त्विकी निष्ठा श्रष्ठा पूञ्यनमा मम । 
राष्टं समुन्नयेदेषा सर्वरप्याश्निना यदिं ॥ ५९ ॥ 

॥ इति श्रीगान्धीमीतायां पुरादृत्तयोगो नाम कृतीयोऽध्याय. ॥ ३॥ 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 

भारतीय उवाच । 
आग्छानां राजसी निष्ठा त्वयेवदरौ प्रहसिता । 
पश्चात्साच्विकनिष्ठायामादसोऽयं प्रदर्दिंतः ॥ १॥ 
का भ्रेयस्यत्न टोकानां तदेकं वद निश्चितम्‌ । 
आंग्छान्यशस्विनो टृष्रवा वुद्धिमौहवक्ञे गता ॥ २॥ 
कायौकायेविमूढानां सप्रथ न: समादिश । 
रिष्यास्ते हि वयं सरव प्रपन्नाञ्शाधि भो गुरो॥३॥ 
मदात्मोवाच । 
असंशयं महाबाहो दुबौरो मोह एष ते । 
मनस्तत्रैव रमते वैभव यत्र दरयते ॥ ४ ॥ 
दृष्ट्वा परेपां सुखसाधनानि 

रम्याणि चान्यानि हि वैभवानि। 
तान्येव नित्यं मनम पिचिन्त्य 

खोभातुर. छ्िदयति जीव एषः ॥ ५॥ 
किं लियं राजसी तृष्णा नोपभोगेन शाम्यति । 
हविपा ढृष्णवर्मृब भूय एवाभिवधेते ॥ ६ ॥ 
एवे तमोनिषिष्टाना राजसानामधोगतिम्‌ । 
स्यं ज्ञात्वा विवेकेन सत्वे न्यस्थेन्मति सदा ॥ ७ ॥ 
भारतीय उवाच । 
सात्त्विकी राजसी दृत्ती राष्रीया तामसी तथा| 
ज्ञातव्या सा कथं ब्रूहि प्रसीद्‌ सं महामते ॥ ८ ॥ 
महार्मोवाच । 
यत्तद्भगवता प्रोक्तं गुणत्रयविभागङशः । 
ज्ञानं तदेव सवेत्र परीक्षायां प्रयुज्यते ॥ ९ ॥ 
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गुणाः प्रकृतिजास्त्वेते भनसा कर्मणा वथा । 

बृद्धि वा नारामायानिति यथा क्षत्रं तथा फलम्‌ ॥ १०॥ 
भेदे सलयपि सर्वत्र ज्ञात्वा टोकान्समासतः । 
अनुमीयेत राषटस्य वृत्तिः सद्धर्विचारतः ॥ ११॥ 
छोकेऽपि तमसाविषटे सात्त्विकाः स्युः कचित्कचित्‌ । 
तथा हि सात्त्विके छोके तमः सत्प्रविलीयते ॥ १२॥ 


यदा छोकाः खदरत्तिसथा हृदयेऽपि द्याक्तः । 
पीडां कुवन्ति नान्येषां तदा सत्त्वं हि बुद्धिमत्‌ ॥ १३॥ 
असंतोषस्तु लोकानां रजोगुणसमुद्धवः । 
शान्तिम देशे कस्यापि वृत्तिः सवत्र चच्चटा ॥ १४ ॥ 
आकाङ्क्षा षिविधा छोभो विकारः कामसंभवः । 
एतन्मूलानि कमोणि फलनि रजसो विदुः ॥ १५ ॥ 
अनच्रापि लोकरकल्याणकरं श्रीतिबिवधनम्‌ । 
सुकृतं यद्धवेन्नृणां तस्य कीर्तिः फठं महत्‌ ॥ १६ ॥ 
महान्ति राजकायोणि छोककायोण्यनेकशः । 
रजः समुद्धबान्येव सुखं तेषु न शाश्वतम्‌ ॥ १७ ॥ 
मनःप्रसादो रजसि प्रवरद्धे नैव ठम्यते । 
सुखमायन्तिकं तस्मात्सास्तिकं श्रेष्ठमेव च ॥ १८ ॥ 
अनाश्चिय फट कर्म क्रियते सात्त्विकेन वै । 
तत्रैव फलमन्विच्छनाजसो दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
उवाच । 

^ कर्म नैवेह महात्मन्विद्यते कचित्‌ । 

तत्कर्मणि फलायोगः केनोपायेन सिदध्यति ॥ २० ॥ 


भदहात्मोवाच । 
सास्विकीं बृत्तिमाश्रिय सकि कमफले यजेत्‌ । . . - 


अध्यायं ५ १९. 


कमै कुर्वन्फीसक्तः कमंयोगीति कथ्यते ॥ २१ ॥ 

न प्रहष्येसििय प्राप्य नोद्धिजेरप्राप्य चात्रियम्‌ । 

स्थिरुद्धिरसंमूढो निजकार्यैकतत्यरः ॥ २२ ॥ 

राष्टकायैप्रणेतृणामिय बुद्धि्विशेषतः । 

अपेक्ष्यते यतस्तेषामनुवर्वी सद। जनः ॥ २३ ॥ 

यद्यस्पेनापि छाभन हानिनाप्यथ वा मनः। 

तेषां विकृतिमायाति रोके तन्न हितावहम्‌ ॥ २४ ॥ 

तस्माह्लोकागप्रणीनां हि सार्िकी वृत्तिरिष्यते । 

या रजस्तमसी टोकेऽप्यभिमूय दितं चरेन्‌ ॥ २५॥ 

सबैत्र सुभा छत्र रजसस्तामसी गतिः। 

येन ताममवृत्तीनां प्रभुत्वमुपजायते ॥ २६ ॥ 

लोके हि तमसाष्ि्टे न प्रकाशः कुतश्चन । 

नीतिधेर्मश्च समता सुख नष्ट क्षणादिव ॥ २७ ॥ 

पाशवीं वृत्तिमापन्ना. परस्परबधोद्यताः । 

दरा खोका जगयस्मिन्प्रयं कुरे ते ॥ २८ ॥ 

तान्सवोखवडे कवु प्रभवेरसत्तवमेव तु । 

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सात्त्विकीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

॥ इति भ्रीगान्धीगीतायां गुणज्रयचिभागयोगो नाम 
चतुथोऽध्यायः ॥ 8 ॥ 





अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
भारतीय उवाच । 


अशश्नः सात्त्विकीं दृत्तिमवलस्व्य कथं पुनः । 
रजसमोनिविष्टाना प्रतिचयौरछृति सिह ॥ १ ॥ 
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प्रतिक्रियायां क्रुद्धास्ते सशसखस्तम सवृताः । 
सालिकानप्रतीकाराज्नारयेयुश्च सर्वशः ॥ २॥ 
महात्मोवाच । 
सर्वत्र ह्यभया श्ृत्तिः सक्छेस्य परथमं फलम्‌ | 
देटपीडा बहुधिधा भेत्युरेतं न भीषयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सरत्युभीता हि बहबो कायोसतिनिब्रूलय च । 
आहिताय स्वकीयानां प्रभवन्त्यचिरादिव ॥ ४ ॥ 
जातस्य हि धवो नाश इति नैतर्मिकी स्थितिः। 
तस्मादपरिहारयेऽरथं कस्माद्धीिं समाश्रयेत्‌ ॥ ५॥ 
मृतस्यापि पुनजेन्म सृषिचकरे नियोजितम्‌ । 
तस्मान्मृद्युभयं स्यक्त्वा स्वकरपेन्ये मरति कुर्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यक्तिरास्तामसः शक्या साति ऱ नाशयेत्कचित्‌ । 
कितु संघे'* समुद्भूता सत््वशक्तिषरीयक्ती ॥ ७॥ 
सन्तं नाम स्वकीयस्य सद्भावस्य हि जागृतिः । 
सा छोके बहुभिस्तात रक्षणेः संनिदरयेत ॥ ८ ॥ 
सन्ते बठं संभवति सत्वे शान्तिः प्रतिष्ठिता । 
कारय च नैष्ठिकी बुद्धिः सच्ेनेव प्रसिद्धयति ॥ ९॥ 
अर्दिसा सास्तिकी दत्तिः क्रोधहीना च सवथा । 
तेजोयक्तमिदं सर्वं सास्विकरं परिचक्षते ॥ १० ॥ 
परतिकर समर्थोऽपि प्रतिय न कुत्रचित्‌ । 
इति या तेजसी इतिः सा साच्िकगुणोद्या ॥ ११ ॥ 
तेजोविदहीने भावे तु देन्यस्येव भदशेनम्‌ । 
द्रस्य बाथ भीवस्य यथा कमे सुदुबलम्‌ ॥ १२ ॥ 


भारदीय उवाच । ॥ 
परदास्यप्रसतक्तानां केन मागण सात्विकी । 
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इय तु तेजसी बृत्तिङभ्येत पुरुषधम ॥ १३ ॥ 
महात्मोवाच । 
वृत्तिहीना बयं नूनमधोगतिपराः सदा । 
सा पडयाभ्यासयोगन हकयावाप्तुमुपायतः ॥ १४ ॥ 
उद्धरदात्सनास्मान नाट्मानमव्रसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरार्मनः ॥ १५॥ 
परदास्य दि राष्टस्य या हानिरुपजायते । 
तां स्वतश्च प्रयत्नन दूरीकृत्य हितप्सुभिः ॥ १६॥ 
स्वोद्धार चोद्मः काथः सतदं छोकनतृभिः । 
येन सा तैजघी वृतिर्छके विस्तारिता भरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यदा तु परकीयानां रासन तापदायक्रम्‌ | 
तदा तदप्रतिक्ररेच्छा छोकेषु स्यादबरीयसी ॥ १८ ॥ 
तामेष वृत्ति सयम्य सत्ततेजोयुनामिह । 
करिष्यन्नप्रणीर्टोके समान्यो भविष्यति ॥ १९॥ 
एकीभूत यदा राट स्वरा वृत्तिमनुतिठति । 
परकीया अपि तदा मानयिष्यन्ति तत्करृतिम्‌ ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीगान्धीर्गीतायेक्ययोगो नाम पञचमोऽध्यायः॥ ५ ॥ 





अथ षष्टोऽध्यायः । 
भारतीय उवाच । 


वयमत्र स्थिताः सर्ब आंग्छानां राजकासने । 


तत्तेषां राञ्ययन्त्रस्य रचना कीदशी वद्‌ ॥ १॥ 
महात्मोवाच । 


न राजा राजवत्तत्र शासने प्रभवेत्कयित्‌ । 
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रोकच्छन्दानुसारेण राञ्ययन्त्र भ्रवर्तते ॥ २॥ 
छोकैरेव कृतं समै राज्ञः संमतिमहैति । 

अन्यत्र प्रथितं रजकृतमियद्‌भुतं मदत्‌ ॥ ३॥ 
एतेः खदहितमुदिरय दिन्दमूः सखवरोकृता । 
वैशयव्ृत्या राजवरृच्या हियते च ततो धनम्‌ ॥ ४ ॥ 
एतेषां राज्ययन्त्रेण जनाः संचूर्णिता इह । 
गतन्नाणाः प्रतीक्षन्ते मरणं हतभागिनः ॥ ५॥ 
एतैः खदेर राजानः संमथे बहुशः पुरा । 
सर्वदा सवैकार्यैषु कृताः खवशवर्तिनः ॥ ६ ॥ 
सखवराष्ट्हितयुदिरय जीवितं यत्तृणीकृतम्‌ । 
एतौने किंचिदकृतं यद्राष्टे वधेयेत्मुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
एवमेवेऽधुनास्मासु यथास्थानमवस्थिताः। 
न संचाख्यितुं शक्या दासभावगतैः कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्माच्छासनमेतेषामवमत्येह सवशः। 
वयं प्रतिहतो सिद्धाः खत उद्धारमिच्छवः ॥ ९॥ 
एतेषु न प्रहतौरो बयमेतेहंता अपि । 
अन्येबेहुविधोपायैवेयमाशास्महे जयम्‌ ॥ १० ॥ 
आंग्छेष्वपि महाभागा उदाराः सन्ति केचन । 
ये यतन्तेऽनिशे राष्टऽप्यस्मत्सुखममीप्सवः ॥ ११ ॥ 
भरते यद्राञ्ययन्त्र स्थापित तन्न तदशे । 
विफला बहुशो यतनास्तेषमुच्चलनेऽस्य हि ॥ १२॥ 
आंग्खदेदो छोकसभा महती कायेकारिणी । 
सा एव भारतं शास्ति निजान््रेष्य प्रयत्नतः ॥ १३ ॥ 
मन्त्री तत्र नियुक्तश्च यन्निदेशेऽधिकारिणः। 
अत्रयाः शासने युक्ताः कुशला राजकारणे ॥ ९४ ॥ 
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मन्त्रिणस्तत्र वचने सदुस्यैषेहु मन्यते । 
सोऽधिकारिषु विश्वस्य निजकाय करोति द्‌ ॥ ९५ ॥ 
किं त्वत्र भारतीयानां प्रवेशो नासि मृखतः । 
येन सत्यं सदस्यानामियच्छुतिपथं खलु ॥ १६ ॥ 
सर्वेऽप्येते स्वदेशस्य हिते सक्ताश्च शासने । 
उपेक्षन्ते भारतानां दैन्य क्षयकरं बहु । १७ ॥ 
एतेषां कर भारेण भारत जजरीकृतम्‌ । 
न तु कश्चिच्छरृणोतीमामस्माक दुःखदा कथाम्‌ ॥ १८ ॥ 
सहिताः सेनिकास्तेपां बहुशो वधसाधनेः । 
मीषयन्तः सदास्मांस्ते हेखया प्रहसन्ति च ॥ १९॥ 
ज्ञानरीनं दयाहीन राऽययन्त्रमि दं महत्‌ । 
आंग्छः प्रवर्तितं यत्र चूणिता भारता जना. ॥ २० ॥ 
सकीयानां सुखावाप्तये पीडयन्तीह नो भशम । 
देन्यारक्षयं यास्यमाना वय पदयेम कां गतिम्‌ ॥ २१ ॥ 
आमूटमिद्मल्युभ्रमस्मन्मरणकारणम्‌ । 
राञ्ययन्त्र बलादांग्टरत्र राष्ट प्रवर्तितम्‌ }) २२॥ 

॥ इति ्गान्धीगीतायां राज्ययन््रयोगे नाम षष्टोऽध्यायः ५६॥ 
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अथ सप्रमोऽध्यायः । 
महात्मोवाच । 


तदीशे राञ्ययन्त्रमस्माकं प्राणघातकम्‌ । 
स्थापितं तैरिह स्वेषां क्षेमाय च सुखाय च ॥१॥ 


स्वे वे स्थाने नियुक्ता हि सर्वऽप्यत्राधिकारिणः । 
भवर्तन्ते सखतोऽप्येवं भारतस्य विनाङ्ने ॥ २ ॥ 
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अनिच्छन्तोऽपि जानीहि बलादिव नियोजिताः । 
सदिच्छया धिष्ठिनास्ते कतं किमपि चाक्षमाः ॥ ३॥ 
यदा खोकसभायास्तु ध्वनिरेको भविष्यति । 
तदेवात्र प्रसिध्येरन्सुखाशा भारतैवैताः ॥ ४ ॥ 
दातशस्तु सदस्या वै सभायां प्रथगास्थिताः। 
तेषामेकमतं स्वस्मिन्विषये दुष्करं किं ॥ ५ ॥ 
येव तैरिह छभ्यन्ते विपुलानि सुखानि तत्‌। 
राञ्ययन्त्र कथं नाम नाहयेयुः खतो दहि ते ॥ ६ ॥ 
न कश्चिद्धि सुखार्थेषु स्वयमेव विरभ्यते । 

अन्यत्र महतो लाभाद्धयाद्रा जीवितस्य च ॥ ७ ॥ 
तस्मादस्मामिरेवैतत्कर्तन्यं खहितोद्यतैः। 

यथा ते संप्रसीदेयुरञ्जिताः सार्थदहेतुना ॥ ८ ॥ 
राज्ययन्तरस्य वैयथ्यैमस्मत्सौख्यफटोद्ये । 

तस्मात्तस्य प्रचलने विरोधं कुर्महे वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
विरोधे प्रथमं तावद्रहिष्कारः प्रयुज्यते । 

देशे बहिष्छृतानां हि सवेथा दुगा भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
आंश्डाधिकारिणां सेवा कदाचिदपि मार्त्विह । 
राञ्ययन्त्रप्रचलने साहाय्यं नैव कुर्महे ॥ ११॥ 
गृहकार्येषु वा तेषां न स्थातव्यं कदाचन । 

तेषां राञ्यमदो येन स्वयमेव प्रशाम्यति ॥ १२॥ 
अपेक्ष्यन्ते ह्यनुचराः सदा विभवशाकिभिः । 

सेवया प्रीणगेयुर्यै पादसंवाहनादिभिः ॥ १३ ॥ 
परितोऽनुचरा यत्र विभवं तद्धि सौख्यदम्‌ । 
सेवकानामभावे तु व्यर्थमैश्वयेमेव तत्‌ ॥ १४॥ 
स्वदेशे यो नरः दरो वैभवं कमतेऽत्र सः । 
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अत्रत्यः सेवकैदै शयुः स्रं भिचेष्ठतं ॥ १५ ॥ 

किं तु जीवनमेनेषां सेवायां त्रिशते यदि । 

सेवाधर्म परियक्ते कष्टं स्यदिहपोपरणम्‌ \ १६॥ 
राजकायैनियुक्ता ये भारतीया ह्यनल्यकाः । 

तेषां खभरणे चिन्ता निष्पनेत विनाशिनी ॥ १७ ॥ 
राजवृत्तो वहिप्कार एव स्याद्यदि दुष्करः । 
अग्लवस्तुपु सयोभ्यः सोऽपि स्यात्फटदायक्रः ॥ १८ ॥ 
एतै्वेदयकलटाभिन्न मारते स्थाभितं कि । 

खवस्तूनां हि माहात्म्यं प्रियं तद्धवतीह नः ॥ १९॥ 
आंग् वख तथा पात्रं सुदश च मनोहरम्‌ । 

धन प्रभूतं नयति खद यशसा मह्‌ ॥ २० ॥ 
भारतीये च यद्रखे तदस्मभ्य न रोचते । 

सर्वथा परतन्त्रा. स्म पदरयेमां दुगि पराप्‌ ॥ २१॥ 
ये ह्यस्मासु कलाभिज्ञा वेमकर्मणि पारगाः । 
यन्निर्मितानि चल्नाणि प्रीणन्ति स पुरा मृपान्‌ ॥ २२॥ 
नाशितास्ते बधोपारेस्तेपां नास्ति कथाधुना। 

इमामेव गति प्राप्राः कलाबन्तस्तथेतरे ॥ २३ ॥ 
परदेशोद्धवं किंचिन्न प्राहं स्यात्कदाचन । 

इति या सुदृढा बुद्धिः सा बदहिष्कारसिद्धिदा ॥ २४ ॥ 
यन्त्राणि विचि घानीह सुत्यरभोत्पादकानि च । 
निर्मितानि हि शाखक्ैराग्डेरु्यमरीकिभिः ॥ २५॥ 
येनास्पक्राठे सिध्यन्ति वस्तूनि च सदखशः। 
स्वस्पमूर्यानि चेतांसि हरन्ति प्रसम चृणाप्‌ ॥ २६॥ 
तदिद मोदने सवैमस्मासु विनिपातितम्‌ । 

येन मूढा षयं सर्वे तिष्ठामस्तद्रदो सदा ॥ २७॥ 
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मोहस्याबरणं तस्माननिरकृय विवेकिभिः । 

बहिष्कारत्रतमिदं स्वीकर्तव्यं हितावहम्‌ ॥ २८॥ 

बहिष्कारे यथा हानिः परेषां जायते धवा । 

तथां लाभः खकीयानां सहजः स्यादनेकधा ॥ २९ ॥ 

कृषिप्रधाने देरोऽस्मिञ्जातो लोकः सुदुबखः । 

न चैषां जीवनोपायो हरयते यत्नतोऽपि हि ॥ ३० ॥ 

एतैः कार्पीसवस्राणि निर्मितानि निराक्सैः । 

उद्रंभरणाथोय प्रभवेयुः सुखाय च ॥ ३१ ॥ 

खस्थानयुखभश्चायं रोकः कायः समुयमः । 

साहाय्य जीवने चेषां भविष्यति न संशयः ॥ ३२ ॥ 

विगुणं बा विरूप वा ककंडा वापि भारत । 

यत्किचिद्धारते जातं तत्स्वीकाय च नेतरत्‌ ॥ ३३ ॥ 

सखकीये प्रीतिरतुलखा बिरक्ति" परवस्तुषु । 

नराणामेष सामान्यो धर्मोऽस्माभिनं लक्षितः ॥ ३४ ॥ 

बाह्यदशेनसंमूढः परवस्तुनि दरितः । 

आदरस्तेन संजाता हानिरस्माकमीटरी ॥ ३५ ॥ 

अत्रेव निर्भितेवस्े स्वकीयतनुरक्षणम्‌ । 

तथान्यव्यवहारेषु स्वीकारश्च स्ववस्तुनः ॥ ३६ ॥ 

एवे कृते पूणतया बदहिष्कारः प्रसिध्यति । 

येनांग्छानां वैरयवृत्तौ विरोधः स्यात्फटप्रदः ॥ ३७ ॥ 

खोकपालाः सदश्यास्ते तत्र ढोकसभागताः । 

तेनास्मद्रन्धमोक्षाय कुययत्नमताद्धेताः ॥ ३८ ॥ 

॥ इति श्रीगान्धीगीतायां बहिष्कारयागो नाम 
सप्तमाध्याय; । ७॥ 
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अथ अदटपाऽच्यायः। 
महात्मोषाख । 

अयान्यत्सप्रश्क्यामि ८२ यन्परनन्डयतप्‌ । 
तीक्षण विमय यन जीपित्‌ भारतं कृत्प्‌ ॥?॥ 
श्र्ठनुकए्ण वृलिनराा हिनमाग्हन्‌ । 
यद्ष्ठधरिषय त्वेषा न-स्यारनुहन यि ॥२॥ 
बहुयवा प्रवलिन्नु पनुदरानुङ्रण रना) 
भ्रषठ््पि च यद्धान नदनुज्ियनं जनै ॥३॥ 
तेन हीनत्यमेवपामपिङ टय स्कुटमप्‌। 
तदेव शह मन्याना न जनरिति पर हितप 4 ४॥ 
दिशेषना यदा राञ्यकनार परदेशन। | 
आचारवेषपनुहनिदक्‌ तैवा स्वता भेन । ५॥ 
अहो नु दुगनिम्वेषा यर दायाटिगुणाम्नथा । 
न स्वीक्रियन्त प्रजया पारनन्द्यवरम्थया ॥ ६ ॥ 
नेनाधोऽधो गनिश्चामा प्रजाना निश्चिता मना। 
परेषा चिष्मेवेद येन नवा स्थिर पटम्‌ । ॥ 
राञ्य महमदीयराना दिन्दुभिस्नद्रहगनै । 
वेषभ्नषा स्वीकनश्च चषा भाषापि स्वेथा॥८॥ 
तथैव तषां देवेषु भक्तिरेभि पुरस्कना । 
येन हीनतम दास्यमम्मदीयचु सगनपर ॥ ९ ॥ 
क्षौ तु भारतीयानामासीदेव ममुञ्जव्य्‌। 
तेनानुक्कस्यं खच्भ्वा तं स्वातन्श्यं ममवाग्नुवन्‌ ॥ १० ॥ 
तिस्तीणो भारती भूमि परकीध. सहस्रशः । 
शआाक्रान्तापि न तत्रासीेकयं रास्तृषु यत्नतः ॥ ११।। 
दिष्ीश्वरेणास्पधन्त दाक्षिणाया. शषटादृयः । 





गान्धी-गीता 
तथेव वङ्गदेशेऽपि सम्राटदण्डः पराकृतः ॥ १२॥ 
तेन छन्धप्रवेशास्ते भारतीयाः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
राञ्यकतृन्पराभूय दिह्ीपतिममद्‌यन्‌ ॥ १३॥ 
भारतीप्ेष्वपि पुनस्छद्राण्यन्विष्य यत्नतः । 
यदा त्वाग्छैः पराक्रान्तं चतुरैः सवतोदिशम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तदाप्रभृति दास्यं बे देरो सवत्र ददेयते । 
एकतन्त्र राञ्ययन्त्र सवथास्मान्प्रबाधते ॥ १५॥ 
अत्रानुकरणे व॒त्तिरधिक्रेवाधमाधुना । 
तेनेद्मांग्माहास्म्यं गृहादुग्रहम गीयत ॥ १६ ॥ 
५ अहो नु राञ्यकतुणां कवत्वं गोरवस्तथा । 
धन्या वयं यदेतेषां दास्यकार्ये नियोजिताः ॥ १७ ॥ 
वेषो विचारः सुकृत" शाखे शाखे मतिदेढा । 
स्वेथा परमेशेन नियुक्ता हितकारिणः ॥ १८ ॥ 
मुक्तकण्ठमिदे स्तोत्रमांग्टानां हितवधनम्‌ । 
भारतीयेर्गीयमानं कथं तैः स्यान्न सत्कृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
आंग्छानुकरणे सक्ता वयं हास्या. पर सदा । 
खहा्सि नैव जानीमः खार्थहीना दरिद्विताः ॥ २० ॥ 
आंग्देरोद्धवानीहं वखपात्राण्यनेकदाः । 
क्रीत्वा वयं कृतार्थाश्च विहरामो यथासुखम्‌ ॥ २१ ॥ 
आहारोऽपि यथा तेषां तथास्माभिः प्रहास्यते । 
सेव्यते बहुमानेन किमु माख्यैमत" परम्‌ ॥ २२ ॥ 
भारतीयं च यत्किचित्सर्वथा हीनमेव तत । 
पुण्यं यजशस्यमायुष्यमाग्टदे दीयमेव च ॥ २२ ॥ 
आंग्डा हि बणिज- सर्व राजनीतिविकारदाः। 
एतै; खकीयलाभश्च साधितो बहुश. कि ॥ २४ ॥ 
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अधिक्रारिपरस्थानां माहात्म्य गीयते सदा । 
येनानुकरणे तेषां खयमेव मतिः स्फुरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तथापि वैरयवृ्तिस्थेर्मोहियित्वा खवस्तुभिः । 
हियते विपुला संपदविरन्मनसा सह्‌ ॥ २६ ॥ 
धमोचायो. पुनस्तेपामच्रागय नतर नवम्‌ । 

मधुरं स्त्रस्तमाहात्म्यमज्ञेपूपदिरशन्ति च ॥ २७ ॥ 
लोकाः खधमेत त्वेषु विमूढास्तमनोहरैः । 
वचोभिः सवथा धमान्तरमुपासते ॥ २८ ॥ 
एवं च यत्न क्षुद्रत्वं ख्वकीयं स्यासप्रदर्दितम्‌ । 
तत्रानुकरण पर्य सेश्रिते चाग्टभावजम्‌ ॥ २९ ॥ 
राञ्यसपादने त्वेषां कोशचर भौयैमेव च । 
स्वाभिमानो निरुपमः धोतिर्द॑शे सके वथा ॥ ३० ॥ 
सयैत्र चाभया वृत्तिगेमनं सकटेष्वपि । 
वहीकरणचातुयेमते चान्ये र सद्गुणाः ॥ ३१ ॥ 
ये तेषामिह माहास्म्यं वथयन्ति सदा भुति । 

ते नानुक्षिता खोकैराश्च ५ महदीदशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महान्विक्ञेषोऽप्येतेपु पद्यान्यो नैव रक्षितः । 
यस्मिन्ननुकृतेऽस्माकम तुरं स्याद्धितं कृतम्‌ । ३३ ॥ 
देद्य हि बहवः पक्षा राजकीयमते स्थिताः | 

येषां मिथो विवादश्च श्रूयते राष्टशासने ॥ ३४ ॥ 
नन्याननुपदर्वन्तः पुराणमतवादिनः । 
समतावादिनान्ये श्रीमतां च पिरोधिनः ॥ ३५॥ 
प्व सति च भेदेऽपि यदा किंचिद्धितावहम्‌ । 
समस्तानासुदीर्येत तदा स्वं मिटन्ति चै ॥ ३६ ॥ 
सूबे मिलित्वा तिष्ठन्ति रा्टकायैचिकीर्षवः | 


३० गान्धी- गीता 
भिथो विरोधं संयक्त्वा परयांग्डाः खामिमानिनः ॥ ३७ ॥ 
अत्रापि स्मयेतेऽस्माकभितिहासः पुरातनः। 
येनैक्यं सुबिरोधेऽपि स्वीकर्तव्यं समंजतैः ॥ ३८ ॥ 
† धोषयात्राप्रसंगेन पुरा राजा सुयोधनः । 
गन्धरैस्ताडितो बद्धो पराकम्य जयेषुभिः॥ ३९ ॥ 
श्रुतमेत्यदा सवे पाण्डरैवनवासिभिः 
तदा छतं न्याय्यमेतदिति भीमेन भाषितम्‌ ॥ ४० ॥ 
किं तु रीजाजातर्र्विपादूमगमत्परम्‌ । 

प्रोरसाहयन्खभ्रातंश्च रिपूणां दमने तदा ॥ ४१॥ 

युधिष्ठिरस्य तद्वाक्यमवधाय्र सदा नरैः । 
विरोपतो भेदरीरेरस्मामिर्दिन्दवासिभिः ॥ ४२॥ 
८८ परस्परविरोधेषु षयं पद्चैव ते शतम्‌ । 
परै; परिभवे प्रापे वयं पञ्चाधि शातम्‌ ॥ ४३॥ ” 
आंग्खवृत्तेषु यत्तत्त्वं तदेवात्र निदरितम्‌ । 
सर्वैः संभूय रणेषु कर्तञ्यं हितमात्मनः ॥ ४४ ॥ 
अस्महेशे बहुविधा धमाचाराः पुरातनाः । 
तत्राप्यनेकजातीयाः काटमनिन चागताः ॥ ४५ ॥ 
तथैव विस्तृता भूमिस्तेनेकयं बहूुदुष्करम्‌ । 
तथापि हिन्दवासीया जनाः सर्वऽपि बान्धवाः ॥ ४६ ॥ 
कटो यद्यपि भिथो यद्‌। स्याद्रा्संकटम्‌ । 
तदा सर्वैः संघशक्तया हर्तव्यं तसप्रयत्नतः ॥ ४० ॥ 
महंमदीयाः लिस्ताश्च ये चान्ये हिन्दवासिनः । 
समागच्छन्ति चेत्सर्वे तद्वास्य हितं भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
रा्टका्याथेमैक्यं हि सर्वेषां सुखदायकम्‌ । 
आग्लानुकरणे सक्तैः प्रथम प्राह्यमेष तत्‌ ॥ ४९ ॥ 
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तथा च निमया बृत्तिर्मिश्चयो दढ अत्मनः । 
होप चातुथमेवानुकरणीय हिताय यन्‌ ॥ ५० ॥ 
एषं समुदितेष्वेषु गुणेष्स्मासु भरत । 
न चिरादेव रा्भ्य जायेताभ्युदरयः पुनः ॥ ५१ ॥ 
॥ इति श्रीगान्धीगीतायामनुक्रणयोगो नाम 
अष्मे(ऽध्याय. ॥ ८ ॥ 
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अथ नवमोऽध्यायः । 
भारतीय उवाच । 
अत्र येऽप्यांग्टसेवायां नियुक्ता हिन्दवासिन । 
तेषां महान्वितोधोऽयमस्मत्कार्यपु ददयने ॥ १ ॥ 
खदेशभक्तिद्टदपरे कथं तेपां न वर्तते। 
दितकरर्यैषु घाताय सधैथा प्रमवन्तिते॥२॥ 
येन हानिः परास्माकं स्फुटा सवत्र दयते । 
तस्यैव राञययन्तरस्य रश्रणाय सदोश्रता- । ३ ॥ 
सकीयाना वधे चां प्रचरेद्धि करः कथम्‌ । 
मनोभूमिर्विचित्रेयं दासानां यस्रतीयते 1 ४ ॥ 
अपेश््यते द्या यत्र ममख स्वोदितं तथा । 
तत्रैव वैरं काटिन्ये वतते इति दुधेरम्‌ ॥ ५॥ 

महहार्मोषाच । 

बहू नामप्यनथोनामेकमेवात्र कारणम्‌ । 
यत्स्वीटृता बतास्माभिः परसेवा विधातिनी ॥ ६ ॥ 
अस्यां हि परसेवायामुदरारा बहुशो गुणाः । 
नदयन्ति पदयतामेव मुग्धं च जगदीदृशम्‌ ॥ ७ ॥ 
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सेवायां बहुमन्वानो मानहासि न परयति । 
स्वस्वामिनो मते तिषठ॑सदादेरं करोति च ॥ ८ ॥ 


सेवा हीनतमा छोके शद्रकर्मेति कीर्तिता । 
राजपबां च सा तत्र लोकेषु बहु मन्यते ॥ ९॥ 
नाह्मणक्षत्रियत्रिशां सेवाधर्म हि गर्हितः । 

स्पधैन्ते तद्य ते सर्वे राजकमेसु भारत ॥ १०॥ 
खवृत्तिस्थाः पुरा सर्वे बराह्मणा वेदपारगाः । 
निरीदहाश्च स्वतन्त्रश्च बह्ममन्यन्त राजभिः ॥ ११॥ 
तैरेव धनलोभेन दास्य स्वीकृतमीदशम्‌ । 

लयक्त्वा छोकधुरीणस्वमपदहाय च गौरवम्‌ ॥ १२॥ 
राज्ञः प्रसाद्मीप्द्धिस्तत्वमेतस्मरकीर्वितम्‌ । 

रोके राजमतं ब्राह्यं नाशिष्णु. प्रथिवीपतिः ॥ १३॥ 
तेनोन्मत्तेष्वपि जनो न विरोधपरः कचित्‌ । 

राजा प्रभुखकधाता इति मघ्वा न निन्यते ॥ १४ ॥ 
परकीयेयेदा भूमिरियं स्ववशगा कृता । 

तदापीमां पुरस्छृय वृत्ति छोकेन वर्तितम्‌ ॥ १५ ॥ 
माहात्म्यं राजसेवायाः पदयेवं वर्धितं क्रमात्‌ । 
इदानीं रा्ट्कावषु तदेवास्मान्प्रवाधते ॥ १६ ॥ 
वस्तुतो राजशब्दस्य वैयथ्ये चांग्पद्धती । 

राज्यस्य शासने राज्ञः स्वातन्त्र्यं नेव विद्यते ॥ १७ ॥ 
यथा ढोकसभा शास्ति नियुक्ता वापि मन्त्रिणः । 
तथैव क्रियते राष्ट निमित्तं राजनाम तु ॥ १८॥ 
स्मासु राजनिष्ठाया माहात्म्य वु पुरातनम्‌ । 

येनेदं राञ्ययन्त् वे राजेति बत पूज्यते ॥ १९ ॥ 


रक्षकायक्षरोकेषु स्वस्वस्यानाभिमानिषु । 
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इये वृत्तिबेषेण दयते कागरयातिनी ॥ २० ॥ 
स्वकीयानां निरोषे च तेषां दण्डः सदोदधतः। 
स्वाभिना यत्समादिष्टमविचायैव तक्किया ॥ २९ ॥ 
स्वदेशे च स्वकीयेषु प्रीतिस्तेषामपीष्यते । 
यद्राष्स्याहित स्पष्टं काय तन्नैव तैरपि ॥ २२ ॥ 
सेवायां बहबो दोषा बन्धजाः संमवन्ति वै । 
तन्नापि बुद्धिः कल्याणी स्याच्चेद्‌ दुःखाय नो भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ताबत्सेवा प्रकर्षव्या याबद्रा्टाविरोधिनी । 
विरोषघे समनुप्राप्ते याञ्या सेब प्रयर्नतः ॥ २४ ॥ 
रोकेऽरिमन्यतमानेन कर्वव्यं स्वात्मनो दितम्‌ । 
तदप्यबिगणय्यैव बान्धवेषु समाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
कुटुम्बं बान्धवा देशः स्वकीयश्च तथाग्रतः । 
एषा परपरा धाय उत्तरोत्तरबाहिनी ॥ २६ ॥ 
॥ इति श्रीगान्धीगीतायां सेवाधर्मयोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


अथ ददामोऽध्यायः । 
महात्मोवाच । 

अथेदानीं प्रवक्ष्यामि राष्टूषभ समुञ्ज्वरम्‌ । 
पाङनीयः प्रयत्नेन स सवैरुद योन्मुखैः ॥ १ ॥ 
यत्न तेजोमयं किचिद्राष्ट्‌ संप्रतिदृहयते । 
सव्यं धमेस्य तद्रौजं रक्षणीयं प्रयरनत. ॥ २ ॥ 
यानि राष्टणि ोकेऽरिमन्दश्यन्ते ऋद्धिमन्ति च । 
तत्र मूढं विजानीहि श पाठनम्‌ ॥ ३ ॥ 
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व्यक्तिघमोजातिधर्मो राष्टूषर्मस्ततो महान्‌ । 
माहात्म्यं तारतम्येन जानाति स्वशतौ सुधीः ॥ ४ ॥ 
ब्राह्यणक्षत्रियविश्ः शुद्राश्चैवापि भारत । 

चत्वार एव ते बणोः सदा राष्ट सुनिश्चिताः ॥ ५॥ 
चातुर्वण्येमिदं परय गुणकमेविभागकशः । 

निश्चीयते सदा सृज्नर्जन्म चैवात्र कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
निरीहा लोककस्याणे स्वयस्पूर्विस्तथोऽञ्वरा । 
लयागश्रृत्तिः श्रेष्ठतमा यत्र तं ब्राह्मणं विदुः ॥ ७ ॥ 
सत्त्वस्य यन्न चोत्कर्षा निभेयत्वममानिता । 
भोगेष्वसक्तिः स सदा वन्यो ब्राह्मणसत्तमः ॥ ८ ॥ 
आविभौवश्च रजसः क्ष्चिये संग्रहटरयते । 

तत्रापि सत्तवमूखेयं वृत्तिः सम्यक्प्रतीयते ॥ ९ ॥ 
प्रतिकारोऽन्यायकरृतेदेण्डः पारुष्यमेव च । 

प्रयुज्यते क्षत्रियेण तदेवास्य विशेषणम्‌ ॥ १० ॥ 
दीयते यत्प्रमाणेन तदाधिक्येन गृह्यत । 
वैश्यश्र्तिरियं परय खोके स्याग्यावहारिकी ॥ ११॥ 
तेन राष्ट दि वस्तूनां क्रयो विक्रय एव च । 
उत्पादनं चापि तथा वणिग्भिः क्रियते सदा ॥ १२ ॥ 
नैकोऽपि यत्र चैतेषां गुणात्कषे" प्रतीयते । 

सेषापरः स कार्येषु शद्रः %ठर्मियुञ्यते ॥ १३ ॥ 
सनषस्य च प्रकर्षेण शुद्धो ब्राह्मणतामियात्‌ । 
हीनगृत्तिप्रसंगेन ब्राह्मणस्याप्यधोगतिः ॥ १४॥ 
चातुैण्येभिदं सिद्ध भारते जन्मतः पुरा । 

छृत्तिभे छक्चणोपेता संकरस्तेन दुगेमः ॥ १५ ॥ 
परदास्यबशादद्य बहवः शूद्रतां गताः । 
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तथापि षणमाहातम्यं गीयते चोपयुञ्यते ॥\ १६ ॥ 
बणाचासे यदा रोके भक्तयासीतखालितः पुरा 
तद्‌ा परंपरायत्तः स सर्वैः शिरसा कृतः ॥ १७ ॥ 
पिभ्रोपदिषटो धर्मौ हि पश्चात्पत्रेण पास्यते । 
नियमानिक्रमो यन नसीदृष्टः कदाचन ॥ १८ ॥ 
सा काङवज्चतो ष्टा व्यवस्था लाकिकी क्रमात्‌ । 
आचरे संकरस्तेन विचरऽपि तथैव च ॥ १९॥ 
तेन स्वबणेमाहात्म्य स्वकिते नियमादि । 
उच्चा नी चपद्‌ं प्राप्रा. कस्तान्समानयिष्यति ॥ २० ॥ 
दुराप्रहोऽयमेतेषां स्वाचारो यैन पारितः । 
तैर्बणबणेन ोके हास्यतां याति सवेथा ॥ २१ ॥ 
तत्रापि मुद्रणकखा बिद्याविस्वारसाधिनी । 
आगता भारते तेन ज्ञान सुखमतां गतम्‌ ॥ २२ ॥ 
घतेन्ते बहवो भेदा लोके देशान्तरेष्वपि । 
तथापि जन्मतो बणेसिद्धिरत्रव भारते 1 २३॥ 
पुरातनोऽयमाचासे धर्म विदित इलयपि । 
रूढिग्राबरयमेवेह मन्यते बहुधा जनेः ॥ २४ ॥ 
काटमानेन चाचारः सवैथा शिथिङीकृतः । 
नवीनैः शिक्षितेस्तत्र विचारोऽपि नवो बतः ॥ २५॥ 
स्वकीयभावना तेन नाता नैव वर्धिता । 
भेदे च करदे चेत्कारणं समुपस्थितम्‌ ॥ २६॥ 
कोटिश्श्चान्यजातीया अस्परया इति धिक्कृताः । 
असस्छृता बान्धवास्ते निमग्ना दीनकमेसु |} २७ ॥ 
सेषमानेर्विधम्यानां स्पदमाहारमेब च । 
स्वकीया अपखायेन्ते धिगोषा भारते स्थितिः ॥ २८ ॥ 


३५ 


राष्टूध तु भेदानामवकाशो न विद्यते । 

यद्यद्ेदाय दुःखाय तद्धतैभ्यं प्रयत्नतः ॥ २९ ॥ 
समाना बान्धवाः सर्वे जन्मभमिनिवासिनः 
सामान्यधर्मा यस्तेषां स राष्ट प्रथमः स्मृतः ॥ ३०॥ 
व्यक्तिधमंऽपि सहसा यन्न राष्ट्हितावहम्‌ । 
तत्त्या्यं मनसा सम्यग्विचाये मनुजेन च ॥ ३१॥ 
शान्तिः समृद्धिः स्वीयेषु राष्टे स्याद्येन मङ्गञम्‌ । 
तदेव व्यक्तिस्वातन्यं मन॒जाना सुखं बषेत्‌ ॥ ३२॥ 
तस्मात्सर्वेनौशयितवा भेदं साध्यं दुरासदम्‌ । 

सुखं राष्टस्य यत्नेन तद्धमस्य महत्फलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उपेक्षा नैव कतेव्या राष्ट शत्रोरणोरपि । 

नो चेत्स प्रबरो भृत्वा कठेन व्यथये्लनान्‌ ॥ ३४ ॥ 
यः स्वार्थवकगो भृत्वा शत्रुपक्षं परागरोत्‌ । 

स सर्वैरपि हन्तव्यः शत्रणा सह यत्नतः ॥ ३५ ॥ 
प्रय चिन्तयित्वैव उपायान्राष्ट्वधनान्‌ । 

सर्वेः सभय कतेग्यः सदोद्योगस्तया दिक्षा ॥ ३६ ॥ 
अत्रापि लोकनेतारः सुबुद्धाः कायंतत्राः । 

न कैश्चिदवमन्तव्या मान्याः स्वः सदोदधतैः ॥ ३७ ॥ 
छोकाप्रणीषु ये नाम स्वाथमुरिश्य केवलम्‌ । 

यतन्ते तेऽचिरादेव हास्यता यान्ति सबेतः ॥ ३८ ॥ 
विस्श्रतं येन सम स्वं छाककार्यरतेन हि । 

ममत्वं यस्य वै राष्ट स स्वरपि पृञ्यते ॥ ३९ ॥ 

स आचाय रष्ट्धम उषदष्टा सुखस्य । 

भअनुसत्य हित लोकः श्रेयसा भ्रतिप्यते ॥ ४० ॥ 
संषद्धक्तिर्िवकरी राष्ट्‌ तब सदेष्यते | 
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सर्वेषां यत्र चैक्यं स्यात्तत्कायै परय सिष्यति ॥ ४१ ॥ 
भेदः कट्हकारी च घाताय सहसा चृणाम्‌ । 
प्रयत्नेनापदतैव्यः स स्वकीयेषु नेतृभिः ॥ ४२ ॥ 
आचारे च वारे च स्वकीयानां हित सदा । 

यः साषयेद्यथाक्क्तया स राष्टोय इति स्मृतः ॥ ४३॥ 
परदाध्यावसक्तानां शोकानां राष्भावना । 

यदि जागयतिरता सरम स्यात्ततो हितम्‌ ॥ ४४॥ 
ये नाम राञ्यकतां< परकीयाः समागताः । 

स्था प्रतिकायीस्ते ठोकैः स्वातन्त्यचिन्तक्ैः ॥ ४५ ॥ 
तत्र पीडा बहुविधा कारगृहनिबन्धनम्‌ । 

मरणं यतमानानामापतेद्राजदण्डतः ॥ ४६ ॥ 

तथापि न प्रविचदेन्निश्चयाद्धमेतो नरः। 

धर्मे घयै धृतवतां कायैमुन्नतिकारकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

एष ते सारतः प्रोक्तो राष्टधमः सनातनः। 

पावनः सबररोकानां पालनीयः सदा नृभिः ॥ ४८ ॥ 
इमं धमेमुपाश्रिय राष्टैरन्यरपि स्वक्रम्‌। 

साधितं परय कटयाण नोपक्योच्कथ स नः ॥ ४९॥ 
गृहभूषणमूताभिरबखाभिरपीह्‌ नः । 

महत्काय च कतेव्यं राष्टधमोनुपार्ने ॥ ५० ॥ 
यथाथदार्षेनी रोके पुरुषस्य प्रियः सुहृत्‌ । 

अबला बखदात्री सा जीवने सुखकारिणी ॥ ५१ ॥ 
बास्ये माता पारयति भगिनी च प्रिये स्थिता। 
सर्वसौख्यं ददाती यौवने सहचारिणी ॥ ५२ ॥ 

सियो नेष्यन्ति पुरुषान््ियो राष्टुस्य दीप्तयः । 
राष्टूषमस्य माारम्य शियः सवधयन्ति हि ॥ ५३ ॥ 
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प्रेम्णा खदुबचोभिश्च नरस्तासां षशोऽनुगः । 
कायेः सत्थगामी स ताभिरेवाचिरादरिह्‌ ॥ ५४ ॥ 
मुमुक्षो बयं सर्वे करिनाहास्यवन्धनात्‌ । 
स्वात्यं च स्वराञ्यं च धर्मणानेन चाप्नुमः ॥ ५५॥ 
॥ दति श्रीगान्धीगीतायां राष्रधमेयोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० 





अथ एकादकरोऽध्याय । 


भरतीय उवाच । 
स्वराञ्यभिति रूपं तन्नो बक्तमिह्िसि । 
विस्तरेण बयं ज्ञातुभिच्छामस्ततछमस्य हि ॥ १॥ 
महात्मोवाच । 
साङ्गोपाङ्गं करिष्यामि स्वराज्यस्य विवेचनम्‌ । 
येन संशयरेशोऽपि न विद्येत हृदि कचित्‌ ॥ २॥ 
आदावांग्डाः पराक्रम्य वाणिज्याथेमिहागताः । 
अस्मासु कलहं दृषा मति राञ्ये प्रचक्रिरे ॥ ३ ॥ 
स्वकीयं शासनं चात्र युक्त्या शक्येत भेदतः । 
पवं विचायते दक्षाः करदे पक्षपातिनः ॥ ४॥ 
बाणिञ्यरक्षणायं वै सैनिका ये नियोजिताः। 
तेषामेष सहाय्येन आक्रान्तं पद्य भारतम्‌ ॥ ५ ॥ 
युद्धकौदालमेतेषां तथा शसखरादिकं नवम्‌ । 
बहुसस्या भारतीया येन युद्धे पराजिताः ॥ & ॥ 
एक सायं प्रकुवन्तो नाशयित्वा हि वैरिणम्‌ । 
पश्चान्मिन्रमपि च्नन्ति नीतिरषां बतदशी ॥ ७ ॥ 
यन्य काटवशास्सर्वमाक्रान्तं भारत परैः। 





तानेष बहू मन्वाना षयं तु सुखिनः स्थिताः ॥ ८ ॥ 
एतेषां शासन परय बाह्यतः सुखद परम्‌ । 
अन्तःहशकर नृणां सबस्वापदरं महत्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वाथेसिद्धिसमुयोगो खोके स्वाभाविकः शि । 
पराय त्वविरुभ्येव कृतः प्रष्ठः स उच्यते ॥ १० ॥ 
यत्र वै परघातेन श्वाथेः सिभ्ययभीप्सितः । 

सा हि दीनतमा रीतिर्निन्यते बहुधा जनैः ॥ ११॥ 
आग्छेसतु नीतिमेबैतामाडम्ब्य यतित बङात्‌ । 
येनाचिरारछमाधान नष्ट राष्ट श्युभोदयम्‌ ॥ १२॥ 

ये शासने नियुक्तासु तेष्वेवासन्हि केचन । 

उदारा भारतीयानामुद्धारे ये छृतोचमाः ॥ १३॥ 
ददशो राजयुूषो हयुमनामा महाशयः । 

यतमानो दयाद्षीलो दिवारथं दिन्दवासिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
तेनैव मिरिता देशे शिष्ठिताश्च सदुयमे । 

भारतीयाः प्रयत्नेन सभिर्तिनिर्भिता छमा ।॥ १५ ॥ 
यन्न वै बहुदेकषीयाः समेता लोकनायकाः । 

पशयन्ति भिविधोपायान्येः स्याद्र्टहिते किठ ॥ ९६ ॥ 
सभाविताः प्रथमतः कोतुकाद्राउयक्रतृभिः । 

उत्तजिता मानिताश्च सदस्या आदरःत्तदा ॥ १७ ॥ 
यद्‌। तु समितौ छोकैदूषिता राञ्यपद्धतिः । 

तदा हेयतया सापि गणिता राजपृरूषैः ॥। १८ ॥ 
दया स्ानुभूतिश्च प्रा चेव क्रमेण ह्‌ । 
यद्‌ग्लशासने दोषा दष्टाः समितिनायकैः ॥ १९ ॥ 
राभ्याधिकारे बहव आंग्ठा आसन्नियोजिताः । 

येषां बेतनमुदिङय व्यय आसीन्मदनत्तमः ॥ २० ॥ 
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वाणिञ्यं च स्वकीयानां पोषिते राश्यकारिभिः। 

करिता हिन्दपुत्राश्च स्थोयमे दुरैटाः छताः ॥ २१ ॥ 

एवं देन्य समुद्भूतं राष्ट सवैत्र शाश्वतम्‌ । 

तन्रोपायांश्चिन्तयन्ति धुरीणा लोकनायकाः ॥ २२॥ 

निधेना भारतीया वै परायत्तं च शासनम्‌ । 

राख्रहीनं शौयंदीनं रां छिरयति स्वैथा ॥ २३ ॥ 

अस्माभिरेवमानीता अआपद्राष्टूविधातिनी। 

तज्नाश्ञाय प्रयत्नेन वर्तितव्ये सदा जनैः॥ २४ ॥ 

आंग्टशासनमुदहिदय यो विश्वासो महानभूत्‌ । 

स इदानीं समुद्भूतो दृष्ट्वा दैन्य समन्ततः ॥ २५ ॥ 

अत्रान्तरे समुदितो विषेकानन्दनामकः 

महार्मा वङ्गं देशीयो राष्टोद्धारप्रबतेकः ॥ २६ ॥ 

स्वय सन्यस्तसर्वैस्वस्तेजस्वी चांशमानिब । 

ेक्यभावं स्वाभिमानं स्वकीयेषु प्रसारयन्‌ ॥ २७ ॥ 

येन देशान्तरं गत्वा स्थापितं सुमहयशः। 

कीर्तितं धमेमाहात्म्यमखिटेषु सनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 

अज्ञानेनावरृता रोका भारते बहुः किक । 

तेनेतेः स्वदितोद्योगः क्रियते न काचन ॥ २९॥ 

ये सूज्ञा टोकनेतारस्तेऽपि स्वाथेपरायणाः । 

राषटस्याप्यहितं कृत्वा साधयन्ति स्वकं सुखम्‌ ॥ ३० ॥ 

एषा ह्यवनतिरछौके महती छेदाकारिणी । 

तस्या नाशे समुद्योगः कृतस्तेन महात्मना ॥ ३१ ॥ 

तस्य यत्नेन छोकेषु चेक्यं राष्टीयमावना । 
भश्रीतिजीगरिता ओजो बधेयतीषह या॥ ३२॥ 

बङ्गीया युबकाः सर्वे विवेकानन्दमाश्रिताः 
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तेजस्वितां सदाचारं चाप्नुबन्हितसाघकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
राष्टीयसमितिश्चापि कुवती छोकजागृतिम्‌ । 
राञ्यकतैन्समुदिरय प्रयटनानकरोद्हून्‌ ॥ ३४ ॥ 
भारतीयदिते त्वांग्डहानिरियपि निश्चितम्‌ । 
मत्वाधिक्रारिणस्तत्र विरोध कुवैते बहु ॥ ३५ ॥ 

५ कुषिप्रधाने देशेऽस्मिञ्चनाः सर्वेऽप्यरिक्िताः 1 
कमन्ते शान्तिमतुखं समृद्धे चांग्छक्ञासने ॥ ३६ ॥ 
तानन्यथा भासयन्तः केचित्स्वमतमानिनः | 

असुखं बतेते छोके इति मिथ्या बदन्ति ते ॥ ३७॥ 
विश्वासो नैव कतैव्यस्तेषां वाक्ये कदाचन । 

सवेथा च विरोद्धन्याः स्सिद्धा लोकनायकाः ” || ३८ ॥ 
इतथं सभितिनेतारः शासनस्थेटेचृष्कताः । 
नैवामुख्न्स्वयत्नास्ते ठोककार्यैकतसराः ॥ ३९॥ 
केचिदाग्छा उदाराश्च तेषामासन्पहाय्यकाः । 

येः स्वदेहयेषु चलिता भारतीयकथा तदा ॥ ४०॥ 
रा्टूस्य शासने तेन सज्ञा भारतवासिनः । 
केचिन्नियोजिताश्चाग्टसभया हितकारिणः ॥ ४१ ॥ 
ये राजपुरुषा राष्ट नियुक्ता टोकशासने। 

तेषां मन्त्रोपदेशाय निर्म तां समितिस्तथा ॥ ४२ ॥ 
एव क्रमेण कुबोणा लोककस्याणवादिनः । 

कृति दातु न शक्तास्ते छोकस्यांग्छाः कर्थचन ॥ ४३ ॥ 
राज्याधिकारो हि महान्यावदाग्ेषु योजितः । 

का लोकसमितिस्ताचद्यस्या जल्पो न मन्यते ॥ धश ॥ 
अत्रान्तरे भारतेषु ऊषैण- सनियोजितः । 

अवम जनान्षङ्गभज्ञ स कृतर्वांस्तदा ॥ ४५॥ 
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छोकानुरञ्जन राजकतेव्यमिति घोषणौ । 
महिष्या या कृता राष्ट सा तेन बिफलीक्ृता ॥ ४६ ॥ 
बङ्गीयाश्चोकदेशीया बलदेव द्विधा कृताः । 
यायस्यापक्रतु ते स्वंऽपि व्यदधुमेतिम्‌ ॥ ४७ ॥ 
समस्तं भारत वष प्रतिकारे समद्यतम्‌। 
अश्ञाणां हि ये मागीस्ते सर्वैश्च समाश्रिताः ॥ ४८ ॥ 
तत्र केचित्समुदभूतास्तामसाः क्रान्तिकारक: । 
येरग्छानां बधेनेव स्वातन्त्यं समभीप्पितम्‌ ॥ ४९॥ 
असंतोषो महान्‌ राष्ट कषणस्यानयात्छरृतः । 
बहवो छोकनेतारः कारागारे नियन्त्रिताः ॥ ५० ॥ 
तथापि संप्रचख्ता रोके जागरतिरीहशी । 
न निरुद्धा हठात्सा तु बभूवाथ समुत्कटा ॥ ५१ ॥ 
भारतीयेष्पि तदा स्फुटा वाचः समीरिताः| 
मास्त्वस्मासु चिरं हीदं शरं दुष्टशासनम्‌ ॥ ५२॥ 
आंग्दरेऽपि सा वातो प्रसृता क्षोभशंसिनी । 
निःसारितश्च स्वश्थानात्कपणो लोककषणः ॥ ५३ ॥ 
तदानीमेव ठोकेषु स्वराञ्यावाहने कृतम्‌ । 
समितौ, राष्टूभक्ताना दादाभाईमहात्मना ॥ ५४॥ 
स्वतन्त्रं च समृद्ध च सवरोकसुखावहम्‌ । 
स्वकीयानां हि यद्राज्यं तस्स्वराञ्यं प्रचक्षते ॥ ५५ ॥ 
विदेक्ीयवदहिष्कार त्रत च परमोऽञञलम्‌ | 
स्वराञ्यप्राप्युपायोऽयं तदानीमेव निशितः ॥ ५६ ॥ 
एव सद्रतसुदिरय कार्य लोकस्य शिक्षणम्‌ । 
निर्भया येन लोकाः स्यु" स्वदते कृतचुद्धयः ॥ ५७ ॥ 
स्वराञ्यं यद्धबिष्यत्तक्किङूपं समभीप्सितम्‌ । 
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आंग्टानामेव साम्राञ्ये जनः स्याद्रा सुखीन वा ॥ ५८॥ 
स्वायत्तं हिन्द्राष्ट्‌ स्याद्‌ विरोधेन तत्त्वतः । 

येना ग्डैः सहबर्तिच् स्नह भावेन सिध्यति ॥ ५९ ॥ 
एवषिधायां चचोथां विषाद्‌: समजायत । 

येन छोकधुरणेषु मतभदोऽप्यदरयत ॥ ६० ॥ 
घ्रतस्वीकरणे चापि समुट्सादो न तादृशः । 

भेदस्तेन समुद भूतो राष्टयेष्वेव दुधेरः ॥ ६१ ॥ 
आंग्ानां कृपया हयव राष्ट्‌कस्याणमीष्वितम्‌ । 
मविष्यतीति निश्चि बिरोधरतैने सौख्यद: ॥ ६२ ॥ 
मतमेतव्समादय ओआंग्डप्रीतिमभीप्सबः । 

यतन्ते विविधोपायैः केचिदाग्टाबिरोधिंनेः ॥ ६३ ॥ 
विर्द्धमविर्द्ध च केषांचिददिविध मैतम्‌। 

यत्र काय न कृपया विरोधस्तत्र काथेङृत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन्ये विरक्ताश्वाग्टेषु स्वोद्धारे कृतबुद्धयः । 

स्वयमेव यतन्तेऽत्र छोके जागृ्िकारिणः ॥ ६५ ॥ 
या चांग्छसस्छरृतिरिति प्रथिता जडमानिनी । 
आंग्छानां सदवासेन सापि राष्ट प्रवेरिता ॥ ६६ ॥ 
आधिभोतिकसोख्यानां विचरे व्याप्तो जनः । 

दै विकार्मिकराक्तीनां विचारं नैव छुषेते ॥ ६७ ॥ 
देन्द्रियसुखायैव मनोबुद्धिबिवद्वना 1 

येनार्मिकं समाधानं नष्टप्राय दिताबहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अहाश्वती सुखावाप्रिजनस्तत्रैव मोहितः । 

नष्टा मन शान्तिरपि द्यशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६९ ॥ 
असंतोषः भियो मूलं श्रीः प्रसूते सुखां स्ततः | 

संपाथा सापि यत्नेन श्रियां कीर्तिञ्चिरंवनी ॥ ७० ॥ 
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एवं नानाकामवजशस्तथा रोभसमाङुछः । 
असमाहितड्ृत्तिश्च ददयते रुषितो जनः ॥ ७१॥ 
बाह्योपाधिनिराढम्बि हृदयस्थं निरन्तरम्‌ । 

सुखं सत्स॒खं खोकाः समीहन्ते न केचन ॥ ५२ ॥ 
विदोषतो ये देरोऽस्मिन्नाग्टसंस्कृतिमण्डिताः । 

तेषां इत्तिरियं नियमसमाधानवर्धिनी ॥ ७३ ॥ 
यदांग्छरा्टं खोकेषु प्रथितं बिभवादिमत्‌ । 

तत्रापि ठोकसंतोषो नष्टप्रायो हि सर्वदा ॥ ७४ ॥ 
श्रीमन्तोऽप्यत्पसंख्यास्ते बाधन्ते खाश्रिताञ्जनान्‌ । 
समृद्धः कलहो येन राष्े संप्रति दयते ॥ ७५ ॥ 
छोकनेतार इति ये छोकेषु विचरन्त्युत । 

ते कीरतिंरोलुपाः सर्वेऽप्यन्तः स्वार्थपरायणाः ॥ ७६ ॥ 
ये राष्ट शासने खोकसभया बै नियोजिताः । 

तेऽपि छोकस्य संतोषमशक्ताः साधितुं परम्‌ ॥ ७७ ॥ 
ये धनावाप्रये चांग्छाः प्रथग्देशान्तरं गताः । 

वसन्ति सुखिनस्तत्र दे रोष्वेव प्रथकप्थक्‌ ॥ ७८ ॥ 
तैः स्वतन्त्रतया तच्र स्थापितं छोकशासनम्‌ । 

मानितं चांग्छसभया स्वकीयमिति तद्रहु ॥ ७९॥ 

न भारतीयेषु तथा मादेव ददयते कचित्‌ । 
दास्यबन्धगताः सर्वैप्यांग्छानामनयादिह ॥ ८० ॥ 
स्वसमुन्नतये रोका यतन्ते चेश्च कुत्र चत्‌ । 

घातस्तेषां निशितः स्याद्राजशासनमीदरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
कृता नवीना नियमा धुरीणानां नियन्त्रणे । 

भाषणे लेखने तेषां निबेन्धाश्वापि निर्मिताः ॥ ८२ ॥ 
गक्ष भाख्थाने समाहूता नागराञ्च सदसरशः । 
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पञ्युभारं मारितास्ते सखे राजतेनिकेः ॥ ८३ ॥ 
एवं बहुविधां पीडां सहन्ते मारते जनाः । 
सोऽयं हि निकषभ्रावा स्वराज्यस्य समुञ्ञ्वङः ॥ ८४ ॥ 
सदते विबिधान्छेशान्स्वयत्नं नैव सुव्वति । 
स भारतीयः पूजाहों ह्यस्मिन्कार्यं प्रकीतिंतः ॥ ८५ ॥ 
भवेयुरीदशाः सर्वै स्वातन्त्याप्रो सुनिशितः । 
हेतुमेते समुदिश्य कुयौह्योकस्य रिक्णम्‌ ॥ ८६ ॥ 
रेक्यं सवत्र राषटस्य निभेया निशिता मतिः । 
लागवुद्धिश्च सवेस्वे साधनानीह भारत ॥ ८७ ॥ 
एव साधनसंपन्नाः सर्वं भारतवासिनः 
स्वराञ्यमचिरासप्राप्य मोदिष्यन्तीह्‌ मूतङे ॥ ८८ ॥ 
स्वदेशे सैख्यमतुर परराप्रेषु मान्यता । 
स्वराज्यफरमेतच्च अगतं स्वादु खादत ॥ ८९ ॥ 
ईश्वरस्य प्रसदेन सवेमेतद्धबिष्यति । 
हृत्य: स सवभूतानां शान्तये मङ्गलाय च ॥ ९० ॥ 

॥ इति श्रोगान्धीगीवायां स्वराञ्ययोगो नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 











अथ द्राददोऽध्यायः। 
भारतीय उवाच । 
यद्रा्स्य दिताथोय करणीयमिदोच्यते । 
तत्रश्वरस्य माहात्म्य वर्त॑ते वद वानवा॥ १॥ 
रष्ऽत्र विविधा धमो आचारा परथकएथक्‌ । 
स्ेतरेश्वरभावश्च एकरूपः कथ भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
कथमहा हि रामेण लि स्तेन बद्‌ संयजेत्‌ । 
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कस्पना बिविधास्तन्र विरोधिन्योऽपि छुत्रचित्‌ ॥ ३ ॥ 

महात्मोषाच । 
म्मदीयाः खैस्ताश्च पारसीकास्तथैव च । 
स्ेष्वीश्वरभावश्च यथास्मासु तथेव सः ॥ ४॥ 
नामतो भेद एवेह अला राम इतीरितः । 
आस्तिक्येन तु स्त्र ईश्वरः पूज्यते सदा ॥ ५॥ 
ईश्वरः करुणामूर्तिभेक्तवारसल्यपूरितः। 
जगतः स्थितिसंहार सृष्टि चापि करोति सः ॥ ६॥ 
स एव सबेभूतानां हृदेशे पय तिष्ठति । 
आमयनसवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ७ ॥ 
नीतितत्त्वं यथा धर्मे सवत्र सममेव हि । 
तथेवेश्वर भावश्चाप्यास्ति केषु समः किर ॥ ८ ॥ 
मूर्तित्वं च वेविभ्यमभ्मद्धमे विशेषतः । 
तथापि मूकतस्तत्तवं नान्ये; किंचि द्विरुध्यते ॥ ९ ॥ 
अधीता भगवद्रीता करणं वापि भक्तितः । 
बैवलं चापि खिस्तानां समुन्नयति वे मनः॥ १०॥ 
ईश्वरे महती श्रद्धा मनोघृत्तिश्च सात्तिकी । 
उत्पद्यते धमेवशात्स्वं धमः समा इह ॥ ११ ॥ 
तस्मादेव स्वके धर्म रतिः श्रेष्ठा प्रास्यते । 
आदरः परधर्मेऽपि आचारे विविषे तथा ॥ १२॥ 
हश्वरप्ेरितं काये ततरीव्ये स्वीकृतं जने । 
निमित्तमात्रं कतौ च नरस्तेनेव योजितः ॥ १३॥ 
तस्येशस्यैव कारुण्यात्काये सिद्धिमवाप्स्यति । 
इति या सुदृढा भक्तिः सा स्वेषां सुसंमता ॥ १४॥ 
प्रत्यहं भरातरत्थाय परमेशस्य चिन्तनम्‌ । 
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पूजनं प्रणिपातश्च प्रिहितः सवेधर्मिभिः ॥ १५॥ 

मनःप्रसादः सौम्यस्व शौचमात्मविनिग्रहम्‌। 

प्रसादात्परपमेशस्य प्राप्नुबन्ति नरा इह ॥ १६॥ 

भ्रागेव राष्टधमेैस्य मया विवरणं कतम्‌ । 

यत्र वै सवेधमीणां समावेको भविष्यति ॥ १७ ॥ 

राष्टधमोविरोषेन स्वधमेस्यानुपाङनम्‌ । 

अधिषठत चेश्वरस्य छोकार्थं विदितं श्युभम्‌ ॥ १८ ॥ 

ये चापि नास्तिका र्ट वर्तन्ते कायैकारिणः। 

बुद्धिभेदो न तैः कार्यो जनानामीरवादिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 

द्वरे भक्तिरचला लोककल्याणकारिणी । 

तत्र भेदे छृते छोकेऽप्यनवस्था भवेत्ल्ु ॥ २० ॥ 

तस्मादेवं विचिन्त्यैव लोकसंग्रहकारिणा । 

वर्तितव्यं विवेकेन यल्स्याद्र्टदितावहम्‌ ॥ २१ ॥ 

स्वधर्मीचरणेनापि राष्टकायं न दुष्करम्‌ । 

परधमोसदिष्णुस्व तच्याञ्यं सर्वथा जनेः ॥ २२ ॥ 

स्वभावनासमुदिष्टमी रं भजते नरः । 

स तया श्रद्धयेपेतश्ित्तशान्तिमवाप्ुते ॥ २३ ॥ 

भिथो द्रोदेण ३ हानिरसुख चेव शाश्वतम्‌ । 

अद्रोदेण सुखं शान्तिः प्रीतिरछोके जनिष्यति ॥ २४ ॥ 

तस्मारसखदा श्रदधान ईश्वरे च समाहितः । 

स्वस्य चैव परेषां च करिष्यति महद्धितम्‌ ॥ २५ ॥ 
॥ इति श्रीगान्धीगीतायामीश्वराधिष्ठानयोगो नाम 

द्वादशोऽध्याय. ॥ १२ ॥ 


णण 
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अथ च्रयोदरोऽध्यायः। 





महात्मोवाच । 
लोकसंग्रहसुदिरय राष्कल्याणमीप्सुना । 
वर्तितव्यं सदा राष्ट विचार्यैव यथार्थतः ॥ १॥ 
विश्वसंस्तस्य सद बुद्धौ मानयन्कृतिमप्युत । 
स यसप्रमाणं कुरुते रोकस्तदनुवतेते ॥ २ ॥ 
सामान्यतो हि छोकेऽस्मिन्संमतेव परंपरा । 
तामनादय बहुधा छोको नैव प्रबतेते ॥ ३ ॥ 
लोकाम्रणीयेस्य पिता सोऽपि टोकेषु मन्यताम्‌ । 
अयत्नेनैव ठभते हेतुस्तत्र परंपरा ॥ ४॥ 
स कृतिं यदि पूर्वेषां स्ेत्रैवमनुस्मरन्‌ । 
छोकरञ्जनशीटः स्याछ्छोकमान्यो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदा तु पूवैमादहात्म्यममस्वैव जने नरः । 
सवैरबृत्तिभवेल्लोके सोऽचिराद्याति वुच्छताम्‌ ॥ & ॥ 
स्वसुखं नैव गणयेन्तस्माल्लोकदिते रतः । 
यतेताप्यनिकशं कायं एष वे खोकसंग्रहः ॥ ७ ॥ 
न द्रव्यस्याजेनं हेतुनोपि स्वसुखलारसा । 
निरपेक्षस्तु यो नित्यं स ङयीलोकसंग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
केचित्कीतिं समुदिरय बतेन्ते छोककारणे । 
सवेथा संमतास्माकं नैषा वृत्तिस्तु भारत ॥ ९॥ 
छोककल्याणकवृणां कीरिं सहजं फलम्‌ । 
प्रयत्नस्तु विशेषेण कस्माततत्रैव दरयते ॥ १० ॥ 
अल्पस्यापि स्वकायैस्य वृत्तपत्रेषु घोषणा । 
अन्यैश्च विविधोपायैः कीर्तिप्रापिस्तथेष्यते ॥ ११॥ 
अयत्नेनैव संप्राप्तमचिरादेव नदयति । 
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कृतिहीनस्य कीरञ्च तथा रोके विदुप्यति ॥ १२ ॥ 
छोकोपकारकरणे स्वसंतोषोऽपि सिभ्यति । 
लोकस्य हि सुख दृष्ट्वा शरेष्ठो मनसि मोदते ॥ १३॥ 
बहूनि छोककायौणि कतेव्यानीह्‌ भारते । 
नानाह्केशसमापन्नो यत्र वे इयते जनः ॥ १४ ॥ 
अज्ञानं दुबैत्वं च दारिश् चापि सवेतः । 
कठदाय प्रवृत्तिश्च स्वत्पादपि च कारणात्‌ ॥ १५ ॥ 
यस्त्वेता आपदो यत्नाद्‌ दूरीक समीहते । 
तथा चोधमरीलः स्यात्स वै रोके महीयते ॥ १६ ॥ 
कठेनेव राष्टस्य हानिः स्ैन्न दश्यते । 
अनायासेनेतरेषां छाभस्तत्रैव सिध्यति ।} १७ ॥ 
घुरीणेन प्रणाशाय करस्येव मूतः । 
प्रयत्नः सततं कार्यौ येन छोकितं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अप्रवृत्तिः कचित्काये भीया खार्थवज्ादपि । 
छोककल्याणमुदिश्य धृत्या तत्कायेमेव तु ॥ १९ ॥ 
नेता एव यदा खवा्थबुद्धिर्भीत्येव वर्तेते । 
तदा रोका भवन्तीह स्वकर्तव्यपराडमुखाः ॥ २० ॥ 
इमं भावं समुदिरय गीतासु प्रोक्तवान्हरिः । 
स्वकर्तव्यविमूढाय पाथोय समुपादिशन्‌ । २१ ॥ 
्षात्रवृत्तिरियं रोके युद्धे चाप्यपटायनम्‌ । 
प्रसुखे. पारनीया हि छोकसंग्रहकारणात्‌ ॥ २२ ॥ 
ये तु द्म्भसुपाभ्रिय वक्रयम्ति जनानिह । 

अन्ते ते हास्यतां यान्ति सर्वैरपि लधृकृताः ॥ २३ ॥ 
ोकान्प्रकाशयन्तीह स्वेन सत््वबङेन ये । 
तेषामेव विभूतित्वं ठोकैः संप्रतिपूज्यते ॥ २४ ॥ 

५) 
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गीतैः स्तुबन्ति वन्दन्ते सवे भक्त्या यथेश्वरम्‌ । 
तस्मार्सत्वं समाश्रि रोकसंप्रहमाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
एकोऽपि दुगणो ढोके कीर्तिं नारयतीद वै । 
विचारमथ चाचारं नेतृणां वीक्षते जनः ॥ २६ ॥ 
स्वीकर्तव्यं नरेणेदं बतं कष्टतरं महत्‌। 
साथ ममत्वं लयक्तवेह खोककस्याणकारणात्‌ ॥ २७ ॥ 
एवेगुणविरिष्टं तं महात्मानं जना अपि । 
विभूतिमच्ं बर्ठधं तेऽप्यपेयन्ति समाहिताः ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीगाम्धीगीतायां छोकसंग्रहयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१ 
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अथ चतुदैदोऽध्यायः । 


भारतीय उवाच । 
विभूतिमत््वे सहज ईशतेजोशसंभवः । 
विस्तरेण वदस्मैतद्विषये पुनरेव हि ॥ १॥ 
हतभाग्ये हि राष्टेऽस्मिन्का वाभूवन्विभूतयः । 
यासां सततयत्नेन टोका उपकृताः श्रशम्‌ ॥ २॥ 
महात्मोबाच । 
पुरास्मिन्भारते वषं छद्धिमत्सु दिनेषु वे । 
स्ैत्र स्म प्रद यन्ते तेजस्विन्यो विभूतयः ॥ ३ ॥ 
राजकायधुरीणाश्च छोककस्याणकारिणः । 
सुशीलक्धिव विद्वांसः शला युद्धकर्मणि ॥ ४ ॥ 
वेदवेदाङ्गतच््वज्ञा नानाशान्ञषु पारगाः । 
मान्या महान्तो बहष येषां कीर्तिथेरावठे ॥ ५॥ 
चतुःषष्टिकटाभिन्ञा वाणिज्येऽपि कृतश्रमाः । 
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इत्येतद्धारतीयानां माहात्म्यं चोपवर्णितम्‌ ॥ ६ ॥ 
इदानीं पारतन्त्येण राष्ट स्वस्मिन्नियन्त्रिते । 

लप्रा तेजस्विता छोको दीनश्च तमसावृतः ॥ ७ ॥ 
धर्मे निष्ठा च शुचिता तथा सा स्वाभिमानिता । 
नषटप्राया कारवशान्नष्टा रषु मान्यता ॥ ८ ॥ 
शूराश्च छृतविद्याश्च सर्वे स्मृतिपथं गताः । 

शाखज्ञा नैव दृदयन्ते नैव युद्धस्य कारणम्‌ ॥ ९॥ 
अशखाः सवेतो रोका: कारिताः क्लीबवद्‌ भुवि । 
शख्ञस्य दशेनेनेव भीरेषां कस्प एव च ॥ १५ ॥ 
यत्र वै पारतन्तयस्य प्रभावो दुरतिक्रमः । 

ऋद्धिः क्षीणा भवेत्तत्र क्रमेणैवेति मे मतिः ॥ ११॥ 
स्थर्यं स्वातन््यकाठे तु लोकाः शाख्मकलास्विह । 
नेपुण्यं प्रान्पुबन्तयेते खतस्तत्र कृतो्माः ॥ १२॥ 
तस्मादादौ छोकलुखं स्वतन्त्रं कठमुद्यताः। 

उदासी नाञ्च स्वसुख पयात्रदया विभूतयः ॥ १३ ॥ 
परतिकूलेऽपि काठेऽस्मिन्भारतीया विभूतयः । 
राष्टोनति समुदिरय वर्वन्ते यलनमास्थिताः ॥ १४ ॥ 
वाङ्मये कृतधीरेको रवीन्दरेणं समः पुमान्‌ । 

तथैव जगदीशो “ऽपि सष्टिशाखे भकाशते ॥ १५ ॥ 
एवमद्यापि ददयन्ते विद्वांसो भारते कचित्‌ । 
बहुशश्च कृतोत्साहा नेतारो राजकारणे ॥ १६ ॥ 

ये नोपायेन लोकानां क्लेशो वै पारतन्त्यजः । 
नरयेत सबेथा त तेऽप्युपायं चिन्तयन्ति वै ॥ १७ ॥ 
सा चित्ते सतते चिन्ता वाचा तत्रैव चोदयमः । 
शरीरेणापि कायैस्य गतिस्तत्रैव दिदियते ॥ १८ ॥ 
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एवं बहुविधा धीरा यावज्जीवं कृतश्रमाः । 
लोकेरदयापि पूज्यन्ते केचिसयृतिपथं गताः ॥ १९ ॥ 
सम्यक्प्रयत्नैरेतेषां यदा राष्ट सुखं भवेत्‌ । 
तदा विभूतिरेता वै पूजयेद्धक्तितो जनः ॥ २० ॥ 
सखातन्त्रये समवाप्रे च समृद्धिरपि खवैथा । 
भवेच्छाख्रकलबरद्धिर्खकानां सुखकारिणी ॥ २१॥ 
एतां स्थितिं समुदय यतन्ते ये दिवानिशम्‌ । 
ते सर्वेऽपि महात्मानो वक्ष्ये निईैशतश्च तान्‌ ॥ २२ ॥ 
राष्ट्कल्याणङ्ृद्‌ बुद्धिरत्र ह्या विविष्षुभिः । 
सा हेतुर्हि प्रशंसायां परिणामो न छुत्रचित्‌ ॥ २३ ॥ 
"व येऽप्यविचारेण दुष्टाः स्युश्च शतः कृतौ । 
तेऽत्र हेतुं पुरस्छृय प्रशसा मता मम ॥ २४ ॥ 
तिष्ठन्तु तेऽप्यनिर्िंष्टा अज्ञाताश्च तथापरे । 
येषां ख्यातिस्तु सवेत्र तेषां कांश्चिदटदामि ते ॥ २५॥ 
तत्रोत्तरेण चारभ्य खाखा छ्जपतः` सुधीः । 
येन रोकदहिते यावदायुर्जवितमर्पितम्‌ ॥ २६ ॥ 
बिरोधादप्रियो राज्ञां खदेशाखच बहिष्कृतः । 
देशान्तरं गतश्चाषि स्वजनस्य हिते रतः ॥ २७ ॥ 
एवमन्यः स्वशीखो मालवीय -“ इति श्रुतः । 
सदा विगतमीरेकि बिचरयत्र साधुङ्त्‌ ॥ २८ ॥ 
येन कारयां सथापित तद्विद्यापीठं सुविस्वृतम्‌ । 
स्टखदो भारतीयाः शिष्यन्ते शाख्पारगेः ॥ २९ ॥ 
स्वकीयानां च दैन्येन यच्िचत्तं व्यथितं किल । 
यावच्छक्यं सुखोपाये यतते पण्डितः सदा ॥ ३० ॥ 
प्रान्ते तत्रैव बिख्याताबुदारौ नेदरूतमो ` । 
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पितापुत्रो 


पितापुत्रौ राज्जनीतिनिपुणो लोकविश्रुतौ ॥ ३१ ॥ 
रेश्वयै राजसदृश्षमधिकारिषु मान्यता । 

परियक्तं स्ैमेतन्मोतीलाठमहात्मना ॥ ३२ ॥ 
जवाहरस्तत्युतोऽपि सुखभोगे विरागवान्‌ । 
देशभक्तयाप्युञ्ञ्वखया भारतेऽत्र षिराजते ॥ ३३ ॥ 
बुद्धिमान्नीतिमान्वक्ता स्वकीयेषु दयापरः । 
एतादृशो हि विरलो रष्टोद्धारे छृनोदयमः ॥ ३४ ॥ 
तत्रैव दिह्लीनगरे `ˆ श्रद्धानन्देति नामतः । 
कृतसवेखवसंन्यासः स्वजनार्थमुदारधीः ॥ ३५ ॥ 
धमोन्तरगतानां यः परावर्तनमात्मवान्‌ । 

चकार `` मृत्योराह्वाने तत्रैव गतभीः स्वयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वङ्गीया रा्टभक्ताश्च राजकायेघुरं धराः 

बहवः सन्ति चाभूबन्सवं कुशटबुद्धयः ॥ ३७ ॥ 
बङ्गभङ्गप्रतीकारे यो खोकानां धुरि स्थितः। 
सुरेन्द्रनाथः* ` सुयशा रोकैरयापि स्मर्यते ॥ ३८ ॥ 
मृतोऽप्यमृत एवासो यस्येहामृतपत्निका । 

प्रकाशते देशभक्त्या मोतीलाल: ' समुञ्वलः ॥ ३९ ॥ 
अदासी कतुमात्मीयान्दासो रज्नन ईहते । 
संपत्छुबिपुला येन चार्पिता रोकदहेतवे ॥ ४० ॥ 
सुभाष बोसो ° गुप्तश्च सेनपूबैस्तथापरः । 

एतौ चान्येऽपि बहवः सन्त्यद्यापि विचक्षणाः ॥ ४१ ॥ 
अरचिन्द्‌ः “ प्रशान्तात्मा योगयुक्तः समादितः। 
स्वकीयानां समुद्धारं चिन्तयन्नाश्रमे स्थितः ॥ ४२ ॥ 
दाक्षिणाव्येष्वपि तथा अचायौ सन्ति केचन । 

येषां छोकपरा बुद्धिभौरतीयेः प्रशस्यते ॥ ४३ ॥ 
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महाराषेषुः ` तिखकोऽप्यग्रणीतिखकस्तथा । 

राजकीयेषु चतुरो गीतागृढार्थतत््ववित्‌ ॥ ४४ ॥ 

प्रवर्तितो येन रोके नादगम्भीरकेसरी । 

द्राणां कम्पयत्येव अथापि हृदयानि सः ॥ ४५॥ 

एवं गोपारकरष्णोऽ “पि यस्य भारतसेवकाः । 

छोकसेवां प्रङ्र्बन्तः स्वायुष्यं यापयन्ति हि ॥ ४६ ॥ 

तेषां स चाग्रणीः शाक्ली* ` रमते यः सदु्मे । 

यतते लोककस्याणायानिरं स उदारधीः ॥ ४७ ॥ 

महंमदीयाश्वान्येऽपि भवन्ति कृतबुद्धयः । 

ये खतो भारतीयानां हितार्थे निरताः सदा ॥ ४८ ॥ 

यदत्र राज्यकतीरो बुद्धिभेदे कृतश्रमाः । 

महम दीयानस्माकं वितेषे स्थापयन्ति ते ॥ ४९ ॥ 

अवमत्यैव तान्यर्नान्ये रा्रहितवुद्धयः । 

रमन्ते लोककार्येषु ते प्रशस्यतरा इह ॥ ५० ॥ 

एवमन्येऽपि बहबो धनेन मनसा कृतैः । 

सखबान्धवबसखायेते यतन्ते सुधियः सदा ॥ ५१ ॥ 

गुजैराः पारसीकाश्च बवाणिञ्यनिरता अपि । 

दत्वा धनं बहुविधं साधयन्ति कृतार्थताम्‌ ॥ ५२ ॥ 

ये त्वनिर्दिष्टनामानस्तेऽपि शस्यतमा इह । 

एष तूदेशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ५३ ॥ 

राष्टकार्ये महयस्मिन्नपेक्ष्यन्ते सह खराः । 

निःस्वा धीराश्च ते सर्वेऽप्यहेन्तीह बिभूतिताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
॥ इति श्रीगान्धीगीतायां विभूतियोगो नाम चुदशोऽध्यायः ॥ १४ 
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अथ पश्चदक्लोऽध्यायः । 
महार्मोबाच । 
एवं सततयुक्ता ये महात्मानः सुबुद्धयः । 
प्रकारते सदा तेषु तेजसा पुरुषोत्तमः ॥ १ ॥ 
द्वाविमौ पुरुषो रोके क्षरश्चाश्चर एव च । 
क्षरः सर्वत्र लोकेषु अश्चर पुरुषोत्तमः ॥ २॥ 
क्षरा प्रकृतिरेवैषां मूखतश्चव्चला हि सा । 
नैकत्र रसते बुद्धिर्वैषिष्ये च सदा रता ॥ ३॥ 
प्रारब्धं कायैमेवेह नान्तं किचित्समाप्नुते । 
अपू लञ्यते ठेकैर्विभूढर्वि्नसं यात्‌ ॥ ४ ॥ 
अथवान्यह्याभकरं काय दृष्रवा सुमोदिताः । 
प्रथमे यद्धस्तगत त्यज्न्यस्पवुद्धयः ॥ ५ ॥ 
लोभातीतो भयातीत स्वीकृते कृननिश्चय. । 
कायेसिद्धि समुदिदय यतते पुरुषोत्तमः ॥ ६ ॥ 
भारतीय उवाच । 

विस्तरेण पुनन्रुहि इयमस्य महामनः । 
उत्तमत्वाद्धि लोकेऽसौ पुरुषोत्तम ईरितः ॥ ७ ॥ 
गाहैस्थ्ये वर्तमानोऽपि रभेहा सिद्धिमीदृशम्‌ । 
धर्म चार्थ च कामे च कथं वर्तेत तन्मतिः ॥ ८ ॥ 
केषां गुणानां वे तरिमन्नधिष्ठानं प्रयुज्यते । 

कानि चिन्दानि येखोके ज्ञातु शक्येत सोऽचिरात्‌ ॥ ९ ॥ 

महात्मोवाच । 

सत्वं सदुगंमो रोके ज्ञातुं तत्वेन भारत । 

यतोऽस्य कीर्तिविषये लारसा नैव धिधते ॥ १० ॥ 

आत्मन्येव समाधानमात्मना प्राप्तवानसी । 
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येनान्यतः स साहाय्यं न कदाचिदपेश्चते ॥ ११॥ 
गाहस्थ्ये वर्तमानोऽपि यः संन्यासी विरागवान्‌ । 
खभा।वतः कर्मयोगी सहजे कमेणि स्थितः ॥ १२॥ 
परार्थो वै यदा शक्यो भवेत्तस्य प्रयत्नतः । 
खयमेव तदागलय परार्थ यतते सुधीः ॥ १३॥ 
सिद्धे परार्थेऽनीहः सन्स्तुतिमात्रेऽपि छोकिके । 
स्वकीयां सहजां वृत्तिमचिरपत्पुनरश्वलुते ॥ १४ ॥ 
ज्ञाता रौकिकवत्तोनामु्यतो टछोकदेतवे । 
सार्थे विरक्तः सवत्र कथं वन्यः स नो भवेत्‌ ॥ १५॥ 
एतादृशा हि पुरुषाः पूर्णेनांशेन निर्मिताः । 
दैश्वरेण स्वकीयेन जगदुद्धारकारणात्‌ ॥ १६ ॥ 
तमेव सतते ध्यात्वा तेनैव प्रिता भृशम्‌ । 
कार्योद्यता भवन्तीह सर्वे तस्येव प्रीतये ॥ १७ ॥ 
ईश्वरप्रेरिते काय निःशङ्का निभेयाश्च ते । 
समाः सिद्धावसिद्धौ च रमन्ते पुण्यकारिणः ॥ १८ ॥ 
ठाभे न सुखमेतेषां हानिरेषां न दुःखदा । 
लयक्तस्वाः सततं धीरा विराजन्ते सदा भुषि ॥ १९॥ 
अन्ये तेजस्विनः सन्ति बुद्धिमन्तो निराकसाः । 
ये स्वकायैबलाद्रष् धुरीणत्वपदं गताः ॥ २० ॥ 
तेषां संमानपूजास खछोकोऽपि रमते युदा । 
यथा छतार्थता परय उभाभ्यामनुभूयते ॥ २१ ॥ 
खोककस्याणकार्ये तु दक्षोऽपि पुरुषोत्तमः । 
न मानपूजामादत्ते एकाकी संब सन्सुखी ॥ २२ ॥ 
भारतीया युवानो ये तैः स्वीकर्तव्यमीदशम्‌ । 
ब्रतं कष्टतमं यत्तु स्वकीयानां हितावहम्‌ ॥ २३ ॥ 
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आंग्खानां मायथा सरव मोहिता हिन्दवान्धवाः । 
मोश्षोपायमजानन्तः किरदयन्ते पीडिता शरम्‌ ॥ २४ ॥ 
अ्ञानतिमिरान्धानामेषां सन्मागेदशेकाः । 
भवेयुस्तरुणा एव शिश्चयन्नः खतश्च तान्‌ ॥ २५ ॥ 
ये त्वाग्पाठश्षाखासु शिक्षिता युवका इह । 

तैरेषैवं स्वकीयानां यनितव्यै समुन्नती ॥ २६ ॥ 
निरीदैः स्वसुखावाप्तो राजसमाननादिषु । 
राष्टकायैभिदं चादौ साधितव्यं प्रयरनतः ॥ २७ ॥ 
लयागकशीडैभोरतीथेः कायै दिव्यमलोकिकम्‌ । 

तेन दास्याहिनिभक्तिरचिराद्वै भवेदिह ॥ २८ ॥ 
येनैवं कृतिनो छोका अजानन्तोऽपि स्वश । 

भवेयुः सुखिता राष्ट घुरीणानां समुधमात्‌ ॥ २९ ॥ 
देवोसंपरसत््वनिष्ठा दृदयने पुरुषोत्तमे । 

सूज्ञः संपादनीया सा युवभिश्च सुधिते: ॥ ३० ॥ 
॥ इति श्रीगान्धीगीतायां पुरुषोत्तमयोगो नाम 

पद्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 





अथ पषोडरोऽध्यायः । 

भारतीय उवाच । 
दैवी संपदिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
स्छृतमेतद्धगवतो वाकयं वै वचनात्तव ॥ १ ॥ 
दैवी संपत्कथं चास्मान्मोक्षयिष्यति तद्द्‌ । 
बद्धाः के घा वदासुयौ ये न जानि 


त किचन 
मोक्षोऽपि बद्‌ चैतेषां केनोपायेन वे भवेत्‌ । “५ 
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भारतीयाः कथं वात्न यतेरन्स्वविभुक्तये ॥ ३॥ 

राष्ट कार्ये कर्थं वै स्याैवीसंपत्सखावक्ा । 

मूढानां सवेथास्माकं भव सत्पथदशेकः ॥ ४ ॥ 
महात्मोवाच । 

पुरा भगवता सवै पाथौय विशदीकृतम्‌ । 

तदेव वः प्रवक्ष्यामि गीतातात्पयेमुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 


गीताधरम हि कमोणामनासक्तिर्वििष्यते । 
राष्ट्कार्येऽपि सैवेह भवेरिसिद्धिकरी नणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अभयं प्रथमं तावहैवीसंपद्धि रोषणम्‌ । 
सेवितव्यमिहास्मामिरादौ राष्टूहि तावहम्‌ ॥ ५ ॥ 
मृत्युभीतिः शमी तिर्निन्दामीतिस्तथैव च । 

एवं सदा मीतमीता बयं दैन्यसुपास्महे ॥ ८ ॥ 
तत्रापि भरणाद्धीतिः सबोस्वपि विशिष्यते | 
राजदण्डात्स्वयं तेन द्रवामः कम्पिताः सदा ॥ ९॥ 
ई्रप्रषिताश्चैतेऽप्यांग्टाः शासनधारिणः । 

इति श्रद्धायुता भीत्वा प्रणतास्तान्सदा वयम्‌ ॥ १० ॥ 
मीति तां बै निराकृ धैयेमालम्ग्य यत्नतः । 

तेषां च पुरतोऽस्माभिः स्थातव्यं कायैसिद्धये ॥ ११॥ 
माहात्म्यममयस्थैवं सहज सिद्धमेव च । 

निभैयानां हि कायस्य गतिः स्वेन्न विद्यते ॥ १२॥ 
स्वीकृते कमणि मतिः स्थिरा इयप्यपेक्ष्यते । 

च्चा वृत्तिरेवेष्ठ कार्ये हानिकरी चणाम्‌ ॥ १३॥ 
परतन्त्रस्य रा्टस्य स्वाध्यायोऽपि विधीयते । 

कवैत्वं पूर्वजानां तयेनायुक्रियने जनः ॥ १४ ॥ 
कारीरं बाड्यं चैव मानसं त्रिविध तपः। 
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यः साधयति राटा्थे स देव्यां श उच्यते ॥ ९५ ॥ 
स्वकीयेषु क्षमावृत्तिरक्रोधः शान्तिरेव च । 
दौरात्म्यस्य प्रतीकारे धृतिस्ते जश्च भानिता ॥ १६ ॥ 
देवीसंपद्विशिष्टोऽयं छोकः प्रायो यदा भवेत्‌ । 

तदा समृद्धिःसौख्यस्याप्यविरादागमिष्यति ॥ १७ ॥ 
आसुरी राजसी वृत्तिस्तामसी राक्षसी तथा । 
एताभ्यां प्रयवायोऽत्र राष्ट्‌का्चै ह्यनेकधा ॥ १८ ॥ 
सुखाभासान्समुत्पा् विविधां डधोकमोहनान्‌ । 
प्ताभ्यां नीये खोकोऽप्यसतथि सहस्रशः ॥ १९ ॥ 
राजसंसदि संमानश्चातुरं मोहनं नृणाम्‌ । 

येन स्वकीयघाताय सज्जन्ते प्राकृता नराः ॥ २० ॥ 
बृथाभिमानासपदयेते दण्डेन प्रहरन्प्युत । 
स्थवान्धवान्सुनिःशङ्काः सत्कायैनिरतानपि ॥ २१ ॥ 
परसेवारताः सव स्वकीयान्गणयन्ति न) 
अस्मतकर्वव्यमेवेदं प्ररुपन्तीति सर्वतः ॥ २२॥ 
केषांचित्पङ्य मानाश्च केषांचिद्धोगलाठसा । 

एवे हि बहुभिरके आसुरी बृत्तिरिष्यते ॥ २३ ॥ 
परवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 

न श्लोच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ २४ ॥ 
ततोऽपि रक्षसीं बृत्ति निन्धां केचिरस्समासते । 
छेशषाय सर्वथा नृणां या स्याद्धानिकरी भृङम्‌ ॥ २५ ॥ 
परकल्याणभावेन दैवी बृत्तिरधिष्ठिता । 

यत्र स्थ सोख्यवराम्य सहज बै प्रतीयते ॥ २६ ॥ 
स्वसोख्यमानमाहात्म्यमुदिरयासुरदृत्तयः । 

यतन्ते परकायेषु उदासीनाः स्वबन्धुषु ॥ २७ ॥ 
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परत्योत्सादना्थं वै सञ्जते राक्षसी मतिः। 

उत्तमाधममध्यानां विवेकं पर्य सवथा ॥ २८ ॥ 

तस्मोदेवी संपदेव छोककल्याणकारिणी । 

मता श्रेष्ठतमा चेह सा संपादा प्रयत्नतः ॥ २९ ॥ 

निरस्य मोहकलिलं वितरिष्यति शाश्वतीम्‌ । 

तेजःसमृद्धि सैवेह मातृभूमेः सुखाय नः ॥ ३० ॥ 

॥ इति श्रीगान्धीगीतायां दे वादुरसंपद्विभागयोगो नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


/ 








अथ सप्रदरोऽध्यायः | 


संजय उवाच । 
मिथः संबदतोरेवभितरेषां च दृण्वताम्‌ । 
प्रादुरासीत्ततस्तत्र हिन्दमाता यशस्विनी ॥ १॥ 
उपविष्टस्य तस्यैव दारीराद्रे महात्मनः । 
निःसेतेव पुरो भाति महदाश्चयमीदृशम्‌ ॥ २॥ 
तस्यां प्रादुभेवन्त्यां बै विद्युन्माला नभोगता । 
खिले स्फुरितैशचितरर्विचिच्रमतिभस्वरम्‌ ॥ ३॥ 
सागरः प्रजगजौथ वीचीभिश्च तथोच्छतम्‌ । 
यथा भिितमेव स्यान्नभसः सागरस्य च ॥ ४॥ 
प्रथिव्यां च समुद्‌ भूतो निनदः सुमहांस्तथा । 
यदा चेयं मातृभूमिराविरासीच्छरीरिणी ॥ ५॥ 
मकिनं जीर्णमेषेकं विभ्रती वस्बमातुरा । 
विवर्णवदना दीना छिदयमानेव चान्तरा ॥ ६ ॥ 
तस्याः पादौ वथा हस्तौ घुबद्धी । 


अध्याय १७ ६१ 


-~~~~~^ -~~-~~~~---~-~-~--- ~~~ 


मीतेव स्वतो देवी पदयन्ती करणार्थिनी ॥ ७ ॥ 

त्रायध्वमिति दुःखातौ रुदती करुणं बहु । 

पाशेर्निंगडिता क्षीणा दष्टा सर्वैरधोमुखी ॥ ८ ॥ 

तां दृषवेव सुसंभ्रान्ता भारदीयपुरःसराः । 

ततः प्राञ्चखयः सर्वे परिवायीप्रतः स्थिताः ॥ ९॥ 
भारतीय उवाच । 

का तं मातनेमस्तेऽस्तु किंते दुःखे बदेह नः। 

वय हि बान्धवाः सर्वे निदे दोऽत्र तव स्थिताः ॥ १० ॥ 

अत्राप्यागमनं दूरात्तापदं प्रतिभाति ते। 

वेषो दीनतमश्वाय बिवणौ चैव दरयसे ॥ ११॥ 
मातोवाच । 


युष्माक यत्र वै जन्म यत्र चैव सुपोषणम्‌ । 

सा हिन्दमूमिः प्रख्याता एषा वः पुरतः स्थिता ॥ १२॥ 

विहरन्तः सदाप्यत्र न देवास्तृप्तिमाप्नुबन्‌ । 

रोके पुण्यतमा भूमिरिति कीर्तिः पुरा मम ॥ १३॥ 

सेबेदानीं निगडिता परदास्येन पुत्रकाः । 

बन्धनराङ्टा त्राणं न परयामि कुनश्चन ॥ १४ ॥ 
संजय उवाच । 

श्रुत्बबे वचने तस्या व्याकुलो विस्मितस्तथा । 

प्रणम्योवाच दु खाता भारतीय स्वमातरम्‌ ॥ १५ ॥ 

दुखेभ भारते जन्म मानुष्य तत्र दुरेभम्‌। 

पयां महिमानोक्तिरिय विफलनां गना ॥ १६॥ 

येन पूत्रकृन पापमभुक्त स पुनभेवन्‌ । 

भारतं जन्म मतं बुःखभावाय सेधा ॥ १७ ॥ 
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हा धिक्‌ कष्टं जीवितं चास्मदीयं 

देशास्पदं सर्वथैबोपपन्नम्‌ । 
न जानीमो दुष्छृतीनां विपाकः 

पूवौसां वा कारणं बान्यद्त्र ॥ १८ ॥ 
क प्राचीनं वैभवं भारतीयं 

तन्माहात्म्यं यद्धि वेदेषु गीतम्‌ । 
कं ते धीराः पुरुषा भारतीया 

जति यैजेन्मभूमिः कताथौ ॥ १९ ॥ 
अहो मातः रेसितुते हि रूपं 

्रोरसाहिताः कवयः साधुदृत्ताः । 
तेषां काव्यमगृत दीपिमश्च 

परयास्माकं पूञ्यतमं मत च ॥ २० ॥ 
या पुण्यभूमिः प्रथितेह रोके 

यत्राभूवन्ाजसूयाश्चमेधाः । 
आत्मज्ञानि निरताः सवदैव 

राजानो वे ब्राह्मणाश्चाप्यभूवन्‌ ॥ २१ ॥ 
चातुर्वण्यं यत्र संस्थापितं स- 

सर्वेषां वै सोख्यदेतुबेभूव । 
सर्व तुष्टा ऋद्धिमन्तो जनाश्च 

सखस्मिन्कभण्येव सतोषभाजः ॥ २२ ॥ 
स्वाध्यायिनो यत्र षिप्रा बभवु- 

दयाख्वश्रैव वराग्यश्ीलाः । 


आतीनां वा रक्षणे वीरवृत्ति. 
क्षत्रे ्यासीत्स्वेथा या प्रशस्या ॥ २३ ॥ 


^ # # 





1 


अध्याय १७ ६६ 


^^ 7 ^ 


बाणिभ्येऽपि खस्तिमन्तो हि वैश्या 

कृषीवलाः सस्यसमृद्धिभाजः। 
सेवाकार्ये सोख्यमेवेह कोके 

मुञ्ञानोऽसौ प्रीतिमाञ्शूद्र आसीत्‌ ।। २४ ॥ 
पुण्यश्ोकाः पार्थिवा यत्र चास- 

न्नामश्च कृष्णश्च युधिष्ठिरायाः । 
येषां कथाः पावनास्ताः पटन्तो 

रोका मातस्वृप्तिमथ्ावहन्ति ॥ २५॥ 
यत्राभूबश्वन्द्रगुप्नादयो ये 

विजिग्युराजावपरान्यृपाखान्‌ । 
येषां कीर्वि. प्रसृता दूरदेशे 

तत्रत्थेयो वर्णिता चेतिह्ासे ॥ २६ ॥ 
हिमाखयो रक्षति यामुदीच्यां 


सौन्द योत्मा प्रथित. शैरराजः । 
यत्रास्य निव्यं धवले च साना 

रमन्ते वै सुद्रमुला सुरेन्द्राः ॥ २७ ॥ 
यत्रोद्रता ब्रह्मपुत्रा च गङ्गा 

सिन्धुयथा विस्तृत" सागरोऽन्यः। 
तथेतराभिश्च सरिद्धिरेष 

देशः छत सस्यमयः समृद्धः ॥ २८ ॥ 
करिभ्रदेशे प्रसृतश्च बिन्ध्य 

सक्चस्तथा दृक्षिणस्यां दिशायाम्‌ । 
नाननद्य स्वजटस्तपयन्ति 


मादुः सुवान्विपुरेभारतीयान्‌ ॥ २९ ॥ 
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क्षेत्राणि तीथौनि च पावनानि 
स्वयं छोकान्सत्पथं ददौयन्ति । 
महोदधिः खेरति प्रान्तदेशे 
पुष्णातु सा माठ्भूमिः सदास्मान्‌ ॥ ३० ॥ 
वन्दामहे ते अयि पादपङ्कजं 
सेवामहे सर्वथा प्रीतये च । 
तवोत्कषै चिन्तयन्तो न शास्ति 
भजामहे साधुना नः प्रसीद ॥ ३१॥ 
संजय उवाच | 
एवयुक्ता तदा पुतरर्विवर्णवदनैभशम्‌ । 
माता प्रोवाच तान्सर्बान्बोधयन्ती स्थितिं खकाम्‌ ॥ ३२। 
पुरा ऊुपुत्रैः परिपीडिताहं 
कृता परेषां वशगास्तु धिक्तान्‌ । 
भिथो दवेषात्कटदाद्धानिरेषा 
आपादिता क्ञायते नेव कैश्चित्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्रापीदं दुःखमलयन्तमेव 
यहास्यस्था ही नतामाप्नुवन्तः । 
सुखोदकौ स्वां स्थिति कल्पयन्ते 
तन्रारमन्ते मुदिता विमूढाः ॥ ३४ ॥ 
सकी यान्परवत्त्यत्वा परकीयान्भजन्ति ते। 
दास्यं च बहु मन्वानाः किं यु दुःखमतः परम्‌ ॥ २५॥ 
इस्छामीयाः परकीयाख्वथापि ॥ 
मदङ्कमाभ्रिदय भूदं ताथा । 
वसन्ति भां जन्मभूमि च मत्वा 
मल्पत्रास्ते बान्धवा युष्मदीयाः ॥ ३६ ॥ 
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अन्येऽप्येवं पारसीकादयश्च 

येः स्वीषतादे बत मातृबुध्या । 
मोदन्तां ते सर्वं एवैक्यभावे 

बन्धुत्वेन प्रार्थिता षर्त॑मानाः ॥ ३७ ॥ 
एषु दतं कारयित्वा यतन्ते 

आंग्डा एते राज्ययन्त्रस्य सिद्धो । 
दृस्छास्मीयान्हिन्दुजने विरुद्धा 

न्कृत्वा धूतोः सार्थपरा हसन्ति ॥ ३८ ॥ 
एषां प्रियः कश्चिदपीह नास्ति 

सखवाथौयेते वञ्चयन्तीह ठोकान्‌ । 
लोभाविष्ट: श्ुद्रमतिजनोऽपि 

दास्याया्षौ यतते कष्टमेतत्‌ ॥ ३९॥ 
एतां ठोके दुगेतिं बोधयन्तः 

सद्यत्रा मे लालबाटोच पाठः” 
आग्ठानां षे कोपटृष्टथा प्रदग्धा 

गता इतः स्वान्तरा छिदयमानाः ॥ ४० ॥ 
तथ॑षाय यतमानो महात्मा 

युष्मद्वशा कायेसिद्धि प्रपदेयन्‌ । 
अपेक्षते निश्चय चैक्यभावं 

कार्ये रति छंशसष्ां च वृत्तिम्‌ ॥ ४९॥ 
णवं प्रयनमानेषु युष्मासु विजयो धवः । 
ममापि बन्धनिमुक्तिः सश्षयो नात्र विधते ॥ ४२ ॥ 
॥ इति श्रीगान्धीगीनाया मातृदकनयोगो नाम 


सप्रदक्ोऽध्याय ॥ १७॥ 
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६३ गोन्धी-गति 
अथ अष्ादरोऽध्यायः। 
भारतीय उवाच । 
मावृद्रोदात्मकं घोरं पापं चरितमीदृशम्‌ । 
तेन तप्यामहे मातः पतिता निरयेऽधुना ॥ १ ॥ 
सापि दुःस्थितिरस्माकमतीव केशकारिणी । 
निराकरिष्यते चांग्डेरचिराच्छासने र्थितैः ॥ २॥ 
एवे दुराशाया विद्धाः सवेदा तानुपास्महे । 
तेषां कृपाकर क्षेण बाञ्छन्तश्च सयुन्नतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
इदानीं तु मष्टारमासौ सर्वेषामप्रणीः सुधीः । 
यद दिष्यति तत्कतु निश्चयेन स्थिता यम्‌ ॥ ४॥ 
छोकेऽवमानिता नियमुदरभरणेऽक्चमाः। 
यास्यमानाः क्षयं चाद्य खधमोय प्रबोधिताः ॥ ५॥ 
मातमौ खिद शोच्यते यद्रतं न कदापि तत्‌ । 
यतामहेऽधुना सर्व तव बन्धबिमुक्तये ॥ ६ ॥ 
न भवामः प्रचकितः कायौतप्राणालययेऽपि च । 
मातः प्रसीद पाह्यस्मान्द्यां कुर दयां कुरु ॥ ७ ॥ 
संजय उवाच । 
इत्युक्तवा प्रणताः सरवे मादुः शधृषटवा पदाबुभौ । 
सापि तान्पुनरेबाह हिन्दभूभिः शरीरिणी ॥ ८ ॥ 
हिन्दमातोवाच । 
स्थिरबुद्धिथेदीयं बो त्रतं स्याद्यदि स्वीकृतम्‌ । 
भाग्योद्‌ यस्य कारोऽयं सहजः स्यादुषस्थितः ॥ ९ ॥ 
सर्वे यतध्वं कार्येषु वचनेन मदात्मनः । 
जात एष सुपुत्रो मे ईश्वरस्य प्रसादत. ॥ १० ॥ 
ये नियुक्ता परैरत्र राञ्ययन्त्रस्य रक्षणे । 
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ये चास्मदीयास्तेषां वै सेवका वरशगास्त्विह ॥ ११॥ 
ते युष्मान्विबिधोपायेर्मीषयिष्यन्ति पुत्रकाः । 
सुखसंदरनैश्चापि मोहथिष्यन्ति सर्वथा ॥ १२॥ 
तेषां कृतिषु वाक्येषु हास्येषु रुदितेष्वपि । 

विश्वासो तैव कर्तव्यो मिथ्या तन्मोहचेष्टितम्‌ ॥ १३ ॥ 
« भवतामेव सौख्याय दूरादागदय बे वयम्‌ । 

छेशिता अपि रा्टस्य हिताय प्रयतामहे ॥ १४ ॥ 
खाये बुद्धिनै चास्माकं, परार्थं यक्तजीवितान्‌ । 
अस्मानप्यवमस्थेते स्वनाशाय समुद्यताः ॥ १५॥ 

न श्ण्वन्ति हितं वाक्य कृतघ्ना हिन्दवासिनः । 
स्वतन्त्राः ससुखाः सव हटात्स्वाहितकारिणः ॥ १६ ॥ 
तान्वयं स्वमतोपायेर्मिरवर्तयितुमीप्सवः 

विफले सामवचसि दण्डमप्युपयुञ्ञमहे ॥ १७ ॥ 
खोककल्याणकतेतवै कठोरं व्रतमीदृशम्‌ । 

तर्सिद्धये बतास्माक नान्यः पन्थे विद्यते ॥ १८ ॥ ?? 
इत्येवं भाषमाणास्ते स्वराष्ट्स्य दिते रताः । 
स्वार्थमाब्रय सौहादै दशेयन्तो निरारसाः ॥ १९ ॥ 
युष्मत्कायेविरोधाय यतमाना विचक्षणाः । 
राजशासनभङ्गस्य दोषं द्रक्ष्यन्ति सर्वतः ॥ २० ॥ 
कारागारेषु निष्िप्य ततश्चभ्रिसरान्बहून्‌ । 

दण्डमीति च युष्मासु स्थापयिष्यन्ति वै ततः ॥ २१ ॥ 
सुखेन शान्तिगीतानि परन्तः सबेतोमुखाः । 

करेण परहरिष्यन्तो न ख्जन्तीह ते जने ॥ २२॥ 
कायेस्य मा विरामोऽस्तु यक्तस्वा भीति यतव्रताः । 
राजश्षासनमेबेषां यत्वं रोद्धुमभरतः ॥ २३ ॥ 
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सर्वतोऽप्येककाठेन दृष्टवा लोकान्समुत्थितान्‌ । 
शैः प्राणापहरणे यतेरनाज्यरक्षकाः ॥ २४ ॥ 
प्राणाययेऽप्यभीता बै यद। यूयं भविष्यथ । 
आक्रोशन्ति बहिष्काराददेषां बान्धवा शम्‌ ॥ २५॥ 
वाणिज्यवृत्तयश्ाग्छा हानिं द्वा महत्तमाम्‌। 
स्वबान्धवषानेव तदा उपदेक्ष्यन्ति सत्पथम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदेव केचित्समितावुदारा आंग्डपूरुषाः । 
पश्चमाभ्रिलय चास्माकं भत्संयिष्यन्ति रासकान्‌ ॥ २७ । 
“५ स्वातन्ञ्यदानेऽप्यांग्लानां माहात्म्यं प्रथितं भवेत्‌ । 
वदागाश्चापि वतरन्सर्वे भारतवासिनः ॥ २८ ॥ 
लयज्यतामबिवेकोऽयं देदो दान्तिः प्रवत्यैताम्‌ । 

सुख वै सामदानाभ्यां दण्डे हानिरनेकधा ॥ २९॥ ” 
बुद्धिवादमिमं श्रुत्वा खकीयानां हितावहम्‌ । 

कृतिं तदनुसारेण करिष्यन्तोऽधिकारिणः ॥ ३० ॥ 
भारतीयान्कतिपयान्समाहूय प्रयत्नतः । 

शष्टरिथरतिं समुदिरय उपायांिन्तयन्ति ते ॥ ३१ ॥ 
चचौकाले तु तत्रापि भेदो दरयेत वे महान्‌। 
नैकमत्ये धुरीणानां खराञ्यघटनां प्रति ॥ ३२ ॥ 
म्ात्मापि तदैवायं तत्र खोकेः स्मरिष्यते । 

मानेन बन्धनान्युक्त आहूयेतांग्छसंसदि ॥ ३३ ॥ 
गत्वापि तत्र नैवाशा खराज्यस्य कदाचन । 

महमदीया धूतौनां वशगा वै विरोधिनः ॥ ३४ ॥ 
दिन्दीयेषु मिथो भद्‌ आंग्लानां दितमाबहित्‌ । 

इति ज्ञात्वापि समितौ विरोधो दरयते सदा ॥ ३५ ॥ 
इद्‌ारास्त्वाग्डनेवारो राष्ट शान्तिमभीप्सवः । 
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सरवैषां हितमुरिदय यर्किखिःमाधयन्ति ते ॥ ३६ ॥ 
तत्सतोषकरं नैव छत्रलयानां च कस्यचित्‌ । 
असंतोषेण राषटस्य ृत्तिः सवत्र व्याकुला ॥ ३७ ॥ 
कारागृहान्मोचितोऽयं महात्मा मत्सुतः सुधीः । 
आंग्छैः समेतोऽपि मुदा कायलाभाय नो धुषम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भेदेन जीवमानास्ते स्वकायेकुडशटाः सदा । 
तत्नापि भेदमुसखाद् समितिं घातयन्ति हि ॥ ३९ ॥ 
यावद्धेदं समाश्रि सर्वं ३ हिन्दवासिनः। 
कटे निरतास्तावस्परेषां लाभ एव हि ॥ ४० ॥ 
ठेकयमेव प्रभवति नित्ये रा्टोदयाय हि । 
तस्मा्यतध्वं राषटुक्ये मा भेदो घातकोऽस्तवि् ॥ ४१ ॥ 
एवमन्तेऽपि राष्टू्य सिद्धियुष्मद्रशानुगा । 
सर्वेषां एेक्यमेवेह कार्य साधनमेष्यते ॥ ५२ ॥ 
राष्ट्कायपरा बुद्धिः कर्तव्या लागश्ाछिनी । 
कायेसिद्धिश्च महती तामेव स्यात्समाभिता ॥ ४३ ॥ 
उवाच । 


अन्तर्हिता ततो माता यागमुहिदय तान्स्वयम्‌ । 
भारतीयास्ततः सर्वे महात्मानमुपस्थिताः ॥ ४४ ॥ 
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भारतीया ञ्चुः । 


नष्टो मोहः स्मृतिेब्धा प्रसादात्तव व विभो । 
स्थिताः स्मो गतसंदेहाः करिष्यामो वचस्तव ॥ ४५ ॥ 
चाख्यास्मान्यथेच्छं त्वं यागोऽस्मासु बिधीयताम्‌ । 
प्ररयास्मिन्महकाये न भीतिलैशतोऽपि नः ॥ ४६ ॥ 


संजय उवाचं । 


यथा मात्रा भाषितं तत्तथा सर्वमभूक्किर 1 
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आदौ कारागृहे बद्धो महात्मा राजसेवकैः ॥ ४७॥ 

आंग्खामालयनियोगेन पश्चततिरेव संमता । 

महात्मनो बन्धमुक्तिराग्लेषु गमनं तथा ॥ ४८ ॥ 

ये तु तत्र समाहूताः खराज्यस्यापनार्थः वै । 

तेषु सवेत्र भेदोऽभुदैक्यं नादरेयत कचित्‌ ॥ ४९ ॥ 

पुनः प्रतिनिवृत्तोऽसौ महाटमापि स्वदेशगः। 

कारागृहे पुनबेद्ध आंग्टशासनमीदशम्‌ ॥ ५० ॥ 

यदा तु घोषितं रारे नवीनं राजशासनम्‌ । 

तदा भेदकरा नीतिः सवैत्र समदरयत ॥ ५१ ॥ 

अस्प्र्यानां प्रथक्त्वेन निरेशोऽन्र विरोषतः। 

असंमतो घुरीणानां महात्मा डेरितो भृशम्‌ ॥ ५२ ॥ 

'प्रायोपवेशनपरः स्थितः कारागृहे तदा । 

अस्मदीया विभज्यन्ते धूर्तर्थिगिति चघ्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ 

यदा लिदं महद्‌ दृत्तं ज्ञातं सर्वेरपि प्रभो । 

तदा चिन्तातुरा: सर्वे धुरीणां मिकिता जनाः ॥ ५४ ॥ 

तेषामग्रे तदा माता पुनराविवेभूव ह । 

उग्ररूपधरा देवी छ्िरयन्ती चान्तरा भराम्‌ ॥ ५५ । 
मातोवाच । 

एेक्यमस्तु ज्युभं शीघ्र सर्वेषां हिन्दवासिनाम्‌ । 

इति हेतुं पुरस्छृय यततेऽयं चिरं सुधी" ॥ ५६ ॥ 

भेदो हि कलहस्यैव मूलमेक्यं सुखावहम्‌ । 

इति सामान्यतस्तत्त्वमस्मदीयेने बुध्यते ॥ ५७ ॥ 

महंमदीयाश्चान्येऽपि प्रथग्धर्मसमाश्रिताः । 

सुता मदीयाः सर्वै ते बान्धवा हिन्दवामिनः ॥ ५८ ॥ 

यूयं भेर: समाक्नान्ताः कले च रताः सदा । 
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येनांग्डानां सुख राज्ये हिन्व भूमौ प्रवर्तते ॥ ५९ ॥ 

तज्ञ जानीथ दुभाग्य किमितः स्यान्महत्तरम्‌ । 

स्वकीयेष्वपि चास्पृदया इति भेदः पुरस्कृतः । 

धूतौस्तेन प्रमोदन्ते कल प्रेरयन्ति च ॥ ६० ॥ 

न प्राक्तनेषु धर्मषु अस्प्ररयानां समुद्रमः। 

चत्वार एव वणौ हि पद्मो नव विद्यने ॥ ६१ ॥ 

बृत्तभेदाद्र्णमेदः समाजे यदि टदयते । 

धर्मक्षेत्रे धिरोधो न कतव्य. सवेदा बुधैः ।। ६२ ॥ 

स्वकीया एव एते वै पञ्चमा इति कीर्तिताः । 

मा तेषां दूरतस्याग एेक्यस्य स विघातकः ॥ ६३ ॥ 

संहतौ देवयात्रायां स्पङस्तेषा न बाधकः । 

यूयं येष्ठा हि विह्वसो मा नदं कुरुतटरम्‌ ॥ ६४ ॥ 

धर्मो हि हृदयञ्योति. खयं चेञञ्वटतेऽन्ततः । 

बाह्यस्परीः कथं तत्र भ्रशयेत्तं शरीरतः ॥ ६५ ॥ 

तस्मार्सर्े प्रयतनेन एकीभवितुमहेथ । 

फेक्ये सिद्धे हि. राष्ट्स्य कोऽन्यस्तद्ध्षयिष्यति ॥ ६६ ॥ 

सनातनीय धर्मस्य रीतिस्न्नतिकारिणी । 

समन्नयति जीवन्ते यतमानं परं पदम्‌ ॥ ६७ ॥ 

मा बः संशयलेशोऽत्र धर्महानिन वे कचित्‌ । 

महात्मनोऽनुसारेण बतेयध्वमतन्द्रिताः ॥ ६८ ॥ 
संजय उवाच । 

एवं संत्रो्यमानास्ते धुरीणाः सरबैतस्तदा । 

सर्वेषामेक्यमुदिदय प्रयः चक्रिरे मुम्‌ ॥ ६९ ॥ 

अस्ण्हय इति नामापि न श्रयेत यथा तथा] 

तेषां समुद्यम दष्ट्वा महात्मा मुदितोऽभवत्‌ | ७० ॥ 
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सर्वे हरिजना एते बान्धवा दिन्दुधर्मिणः । 
विष्णुभक्ताश्च सन्तश्च राष्ट्रस्य हितक।रिणः ॥ ७१ ॥ 
महंमदीयाश्च तथा मातुरुद्धारमीष्सवः । 
धुरीणः संगताः सवैः ° प्रयागे चैक्यमानसाः ॥ ५२ ॥ 
एवं सवत्र रष्टैकयं घुष्यमाणे समुञ्ज्वलम्‌ । 
श्रुत्वापि राज्यकतृणां मतिश्रोन्ता न वै तदा ॥ ७३ ॥ 
कुटिलां नीतिमाछम्ब्य प्रजाभेदुं चिकीषैवः । 
न मन्यन्ते धुरीणास्ते निजशासनमानिनः ॥ ७४ ॥ 

॥ इति श्रीगान्धी गीतायां मान्नादेशयोगो नाम 

अष्टादश्चोऽध्यायः।॥ १८ ॥ 
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अथ एकोनर्विशोऽध्यायः । 

संजय उवाच । 

मोहान्धस्त्व महाराज याथातथ्यं न पदयसि । 

धृतं राष्ट स्वदीयेस्तेऽप्यन्धा राज्यमदादिह ॥ १ ॥ 

इदानीं कालमादहात्म्यात्कृपया चेश्वरस्य वे । 

यथार्थद्दी छोकोयं जातः सत्पथमाश्रितः ॥ २ ॥ 

स्वदितं "व समुदि शय यतमानः प्रदरयते । 

अचिराद्‌ भारतीयास्ते स्वातन्त्यपुखमाप्नुयुः ॥ ३ ॥ 
धृतराष्ट्‌ उवाच । ध 

मैवं वद्‌ महाभाग कुशल्य राजकमंणि । 

मदीया मेदमाभिय चिरं स्थास्यन्ति भारते ॥ ४ ॥ 

दिन्दुमुस्लीमयोरैक्ये न कदापि भविष्यति । 

तेन स्वातन्त्यलाभश्च कस्यापि सुखो न दहि ॥ ५॥ 
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यावद्धेदो भवेहोके ताषदांग्छा यज्ञस्विनः । 
खा संसाधयन्तीह विरोधस्तत्र दुैलः ॥ ६ ॥ 
महात्मनः प्रयत्नाना वैफल्यं भेदकारणात्‌ । 
आंग्ानां च सुखाबाभिरसुख हिन्द बानिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
संजय उवाच । 
यदेतदुच्यते ाजस्ततसतयं सवेथा किट । 
सर्वषामैक्यभावाय महात्मा यतने सदा ॥ ८ ॥ 
तथापि भारतीयेषु न मिद्विरैइयते कचित्‌ । 
मुस्लीमानां विरोघेन कायेघातः सुनिश्चितः ॥ ९ ॥ 
भेदप्रस्यापनाथोय जिनाप्रश्तिमियेदा । 
सखापितैव प्रथक्तवेन मुस्लीमसमिनिः" ` स्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्रैषां संमते तच्वमनथोनां च कारणम्‌ । 
स्वीकृतं प्रकटं स्वैः समित प्रथमं तदा ॥ ११ ॥ 
भिन्नो धमेस्तथाचारो सुस्लीमानां यथा तथा । 
तेषामेक्य हिन्दुभिः स्यादशक्य बत सवेथा ॥ १२॥ 
सर्वैऽऽप्येते भारतीया बान्धवा इति यञ्जने । 
गान्धीप्रभतिभिश्चोक्त तन्न सस्यं कद्‌।चन ॥ १३ ॥ 
अशिक्षिता हि बहवो मुम्लीमेषु दरिद्रिताः । 


वच्चनायेव रा्रैक्यं तेषां स्यान्नात्र संशयः ॥ १४॥ 
एवमुद्‌ घोषयन्तस्ते चांग्छानामुपकारका; । 


स्वीकृताः स्वागतेनेव मुदित राउ्यज्ञास्तभिः ॥ १५ ॥ 
यदद्राष्टसमा ब्रूयात्समतं राष्ट्ूवधैनम्‌ । 

तत्र तत्र विरोधोऽभून्मुस्ीमानां हितावदः ॥ १६ ॥ 
अत्रान्तरे राञ्ययन्त्रे नवीना घटनां कृता । 

आं्डे राष्टूप्रभेदाय यामवत्करहाय च ॥ १७ ॥ 


७४ गान्धी-गीता 


दिन्दबो बहुसंख्याका मुस्ीमाश्वाल्पसंख्यकाः । 
तथापि मा भुदन्यायो मुस्लीमेषिविति हेतुना ॥ १८ ॥ 
बाहुल्यं संमतं तेषां सवैराजसभाघु वै । 
तथा नियोजनं चापि ह्यधिकारपदेष्विह ॥ १९ ॥ 
एवं कृतेऽप्यसंतोषो सुस्ीभेर्बहु दरतः । 
यदन्त गृह्यते ह्यादावधिकं प्राथ्यैते ततः ॥ २० ॥ 
असंदुष्टाः सदाप्येव राष्ट दोषेकटृष्टयः । 
सर्वेर्विंरोधं ऊुबैन्ति भाषन्ते स्वार्थ्ेतुना ॥ २१ ॥ 
न राञ्यकतौभिस्तेषां सहकारः कथचन । 
नापि राष्ट्‌ सभायोगो माहात्म्यं स्वस्य संमतम्‌ ॥ २९ ॥ 
लोकप्रतिनि धित्वेन मन्त्रिणः प्रान्तशासने । 
नियोक्तव्या इति मतं घटनायां पुरस्कृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
राष्ट्ियास्तदुरीशृखय गान्धिना प्रेरिताः स्वयम्‌ । 
भ्रान्ते प्रान्ते मन्त्रिपदे नियुक्ता अभवन्कि ॥ २४ ॥ 
यथान्याय ठोकिते तत्पराः सव एव हि । 
स्वकतनव्ये प्रसक्तास्ते टरयन्ते छोकनायकाः ॥ २५ ॥ 
मुस्लीमास्तेष्वपि ह्यासन्राष्ट्या बुद्धिमत्तरा । 
किंतु जीनाप्रभृतयः संतोष तत्र नाप्नुवन्‌ ॥ २६ ॥ 
गान्धी रणष्टूसभा चापि हिन्दूनां हितकारिणी । 
मुस्टीमानां कष्टतमं जीवनं जायरतेऽधुना ॥ २७ ॥ 
स्वधमीचरणेऽप्येषां बिरुद्धा हिन्दुमन्त्रिणः । 
अन्यायस्य परा सीमाप्येषेत्युद्‌ घोषयन्ति ते ॥ २८ ॥ 
स्वतोऽप्यकिंचित्कुर्बाणास्तत्परा दोपददेने । 
महस्वमाप्नुवभूमावांग्लेभ्यो राजकारणे ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीगान्धीगीतायां युस्लीमबिरोधयोगो नाम 
एकोनर्विशोऽध्याय. ॥ १९ ॥ 
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अथ विरोऽध्यायः | 

संजय उवाच । 
अत्रान्तरे युरोपीयैः“ प्रस्तुतं भीषणं रणम्‌ । 
कीमैण्यैः सष संयोद्धुं सला आंग्लादृयोऽभवन्‌ ॥ १ ॥ 
नेता हिटङराख्योऽसो शामेण्यानां प्रतापवान्‌ । 
कलाय समुदुक्तो न विभेति कुतश्चन ॥ २॥ 
प्रथमे तु महायुद्धे शामेण्याः सुपराजिताः । 
नापदयड्कारणं कंचित्तेभ्यः सप्र हतं परः ॥ ३ ॥ 
ततः प्रश्ृति राषटस्य पुनरुद्धारदेतुना । 
यतितं बहुभिस्तेषु दिट्करोऽभवदम्रणीः ॥ ४ ॥ 
निर्मिता युद्धकुशलः खकीयास्तेन सवतः । 
वैभवे सवेमप्येवं प्राप्स्याम इति निश्चयात्‌ ॥ ५ ॥ 
ब बलवतां चापि बधेते सुतरां दृढम्‌ । 
इति चेतसि मन्वानो नेता साहसिकोऽमवत्‌ ॥ ६ ॥ 
अक्रान्ता इतरे देशाः शामैण्यैः करमशस्तदा । 
करो मास्तु कुत्रापीयाभ्डेयेत्नो महान्कृतः ॥ ७ ॥ 
यदा त्वभ्यधिका वृष्णा वथोन्मादोऽप्यदृश्यत । 
सुसोलिनीदिदर्रयोरमैज्री चापि दढा कृता ॥ ८ ॥ 
यदा हसेन संगम्य पोकंडीयाः पराजिताः । 
आंग्छशामेण्ययोरे युद्धसुद्घोषित तदा ॥ ९ ॥ 
आग्कानां पक्षपातेन हारण्डष्रान्सबेस्जमाः । 
सव दानुविरोधाय युद्धभूमौ समागताः ॥ १० ॥ 
एवे प्रवर्तितं युद्धमन्येषामपि तापदम्‌। 
विश्वमप्यचिरात्तेन व्याघ्रं न्यत्र संदायः ॥ ११ ॥ 
जग्ठानां भारते राज्य तेषामेव ददिताय तत्‌ । 





गान्धी-गीता 
राजग्रतिनिधिद्धापि वेषामादेश्कायैसौ ॥ १२ ॥ 
तन चेषां मतं ज्ञात्वा स्वीकृता युद्धघोषणा । 
देशे सवत्र संपाद्य यद्धोपकरणानि च ॥ १३॥ 


युद्धाय प्रेषितास्तेन सैनिकाश्च सहलशः 1 
आहूताः सवतो राष्ट युद्धायैव ततोऽधिकाः ॥ १४ ॥ 


आदौ छोकमतं ज्ञात्वा पश्चादयुद्धस्य घोषणम्‌ । 
तद्विरुद्धं प्रतिनिधिवैतेते तन्न संगतम्‌ ॥ १५ ॥ 
युरोपीयेषु यद्युद्धं संवंधस्तत्र को हि नः। 
जीवहानित्रैथेवेषा मास्सवशान्तिभयावहा ॥ १६ ॥ 
इति राष्टूसभायां यद्धुरीणेः खुविचारितम्‌ । 
मह्ास्मनापि तत्सब स्वीकृतं हितवुद्धिना ॥ १७ ॥ 
स्वकीयानां घात एव युद्धेनात्र भविष्यति । 

नास्तु शासनपदमिलयादरिषटं महात्मना ॥ १८ ॥ 
सश्यस्तद्नुरोधेन ये त्वासंद्लोकमन्तिण 
स्वपदं तैः परियक्तमांग्डा भीतास्तथापि न ॥ १९॥ 
साहाय्यार्थं खवकीयानां प्रयतन्ते यथाक्रमम्‌ । 
य॒द्धोपकरणानीह चोत्पाश्न्त मह सरकः ॥ २० ॥ 
यद्यप्यसंतोषपरा भाषा यांग्लविरोधिनी । 
मुस्छीमानां तथाप्यासीस्साह्यं युद्धाय सवेतः ॥ २१ ॥ 
तथैव राष्ट सवत्र दरिद्रश्च कुटुम्बिनः । 
आसस्तेऽप्यदराथांय युद्धस्य प्रकुवेते ॥ २२ ॥ 
तावच्छाभण्यदेकीयैराक्रान्ते शात्रवं बलम्‌ । 
विश्जेता हिटलरो बशे सबौन्करोति ह ॥ २३ ॥ 
पूवैसागरभागेऽपि जपानीया जिगीषवः । 
जिस्वा द्वीपानि बहुशो देशंश्चापि ततोऽजयन्‌ ॥ २४ ॥ 
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त्रया ये युरोपीया न पयोघ्ठा बठेन ते । 
तस्माखपूवैदिग्मागो जपानीयेबेदीकृतः ॥ २५ ॥ 
आक्रान्तो ब्रहमदेशस्तैभौरते धबेयन्ति ते । 
भीताश्वांग्छास्ततो यतने स्वयं कवु समु्ताः ॥ २६ ॥ 
प्रेषितः" क्रिप्स॒महाभागः प्रशमाय हिताय च । 
राष्ट्यस्तिन नेतार आदृता भारते तदा ॥ २७ ॥ 
स्वावन्तरयं च स्वराञ्यं च दास्यतेऽप्यचिरात्किर । 
युद्धसाद्योयतैरादो संपाद्यो विजयो महान्‌ ॥ २८ ॥ 
इदं स्वीकायैमयेव यतभानेश्च नेतृभिः । 

इति प्रतिनिधेवाक्यं विचाराय प्रवर्तितम्‌ ॥ २९ ॥ 
राष्ट्ियाश्च बदन्येव ह्याग्टा मिथ्याप्रवादिनः। 
जपानभीयेदं सव प्रस्तुतं न तु सेगतम्‌ ॥ ३० ॥ 
वदन्ति मधुरा बाचमस्यामापदि यद्यपि । 

विश्वासो नेव कतेव्यो न सुखाय कदाचन ॥ ३१ ॥ 
अश्मिन्स्वातन्त्रयदानेऽपि बीज भेदस्य पिष्ठितम्‌। 
कलहो येन राष्ट स्यादस्रास्थ्यमपि सर्वदा ॥ ३२ ॥ 
इयेवं प्रवदद्धिस्तैः क्रिष्प्बाक्यं धिकृकृतं तद्‌ । 
आग्ा अपि महाधूतो निराशा नामबरन्केचित्‌ ॥ ३३ ॥ 
अमेरिकासभाभ्यक्षो रूवेस्टेति विश्रुत. । 

स तेषां वशगो भूत्वा साहाय्यं कुरुते णे ॥ ३४ ॥ 
तथेव रूखशामेण्यावुभावपि बियोजितौ । 
उभयोदारुणं युद्धं भावतैत जिगीषया ५ ३५ ॥ 

तन रूसस्य साहय्यमांग्छानामभवत्तदा । 


शामेण्याः सेतो प्रस्ता: कतैठ्या इति नि्धयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
पएव जयाशा युष्यद्धिरंग्डेदेष्टठा यदा जुम । 
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भारतीयास्तदैवेभिः सवत्राप्यवहेङ्ताः ॥ ३७ ॥ 

उदू घोषयन्ति स्त्र स्वकीये न्यायपाङनम्‌ । 

तदेवान्यायसंपूणेमेवमासीत्युदारुणम्‌ ॥ ३८ ॥ 

संतापितो महात्मापि मार्गं युक्तं परीप्सति । 

अहो दम्भश्च दप शासकानाभितीरयन्‌ ॥ ३९॥ 

यद्यस्माकं सुखायेव यत्नं कुषेन्यतन्द्रिताः। 

तत्कथं न बयं शक्ता! अद्यापि स्वत्त्वरक्षणे ॥ ४० ॥ 

तदल सबेथा द्येषामुषकारो भयावहः । 

गच्छन्तं सर्व त्वरिताः स्वदेहायेव सांप्रतम्‌ ॥ ४१॥ 

मुस्लीमा यदि गरृह्णीरनाञ्ययन्तरं स्वतस्तदा । 

मास्त्वां गानां तत्र चिन्ता लोकरक्चषणवादिनाम्‌ ॥ ४२॥ 

प्रियमस्माकमेकं यत्त्याज्यं राज्यं विदेशनैः। 

यद्भावि तद्धबतु नः सबं सोढुं वयं क्षमाः ॥ ४३ ॥ 

राष्टियाश्वापि भििता मुम्बापयीमनेकशः* । 

महात्मनो वचां षीद संमतानीति तेऽद्ुवन्‌ ॥ ४४ ॥ 
करेगे या मरेगे ' इद्यभिमन्तय स्वकः सह्‌ । 

यावसचकितः स्थानात्ताबदेव निरोधितः ॥ ४५ ॥ 

देशे सर्वेऽपि नेतारो राजदूतैः समुद्यतैः | 

अज्ञाता एव छोकस्य कारागारे बशीङृताः ॥ ४६ ॥ 

तेन सर्वत्र रोकस्य संक्षाभो जनितो महान्‌ । 

राज्ययन्त्रबिरोधाय बहवश्च सुमल्निताः ॥ ४५ ॥ 

तेषां दण्डप्रदहामने तत्परा राजमेवक्राः । 

सर्वमस्पेन कटेन शमितं प्रसभं हटाने ॥ ४८ ॥ 

मात्मा संनिरुद्धो-पि नैव दान्तः कथन । 

तत्र द्षबक्षात्तस्य माया सध्वीमृतातदा॥४९॥ 
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सवेदा सवेकर्येषु सा पत्युः स्ट चारिणी । 
मातेव राष्ट सवैत्र संमता वंदिता जनैः ॥ ५० ॥ 
पत्नीनिधनयोगेन सोऽधिकं व्यथितोऽभवत्‌ । 
लोका अप्यनुङ्ोचन्ति दृष्ट्वावस्थां दुराबाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

॥ इति श्रीगान्धीगीतायां बन्धनयोगो नाम रिक्ोऽध्यायः || २०॥ 
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अथ एकविद्ोऽध्यायः। 
संजय उवाच 


अत्रान्तरे सुबह्ोषु देरो टोकमभासु च । 
कारावासो महत्मादिराष्टियाणां निपेथित. ॥ १॥ 
रा्धियिरेव खोकानां सश्रोभो जनितो भृशम्‌ । 
ईतीरितो दृथारोपो नेकृष्वेतै' प्रशासकः ॥ २ ॥ 
तत्रापि प्रययो नालि सपर द्वेषकृतं परम्‌ । 
राजप्रतिनिधिश्चापि सम्यगुक्तः समञ्जपैः ॥ ३॥ 
ततो दी्धेण काठेन मुक्तो निगडवन्धनान्‌ । 
महात्मा र्टकायोथ ससिद्धः पुनरेव च ॥ ४ ॥ 
सुस्ीमानां धिरोषेनैवांग्डा उत्तेजिता बहु । 
तन्नापि यतितं तेन सै जात बृैव तत्‌ ॥ ५ ॥ 
जिनापरभतयस्तत्र नैव शृण्वन्ति तद्वचः ¦ 
रष्टेदाय संसिद्धा खमतं न यजन्ति ते ॥ ६ ॥ 
सुस्लीमानां दिताथौय पाकिस्तानस्य निर्भितिः। 
इयामहोऽपि बखवान्स्वीकृतश्च जिनादिभिः ॥ ७ ॥ 
एषे तेषां राज्यदृष्णा बधते सा दिने दिने। 
बिरोषलत्र सुस राष्टूवाणां समसः ॥ ८ ॥ 
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दिमशेखात्सागरान्तमखण्डं सष्टिनिर्भितम्‌। 

विस्तीण भारतं बर्षमेकात्म्यमपि तत्र हि ॥ ९॥ 
विभञ्यते यदि त्वेतत्तन्न छोकष्िताषम्‌ । 

सर्वे विभिन्नधर्मीयास्तिषठन्तवेकत्र भारते ॥ १०॥ 
इति वादो रा्टियाणां धूतैरांग्ैरनेकहाः। 
मुस्लीमान्कारण कत्वा सर्वदेव निराकृतः ॥ ११॥ 
एवं विवदमानेषु रा्ययन्त्रप्रचारने । 

साह्यं कुवैन्ति नो ठोकास्तदाग्डैः खव कृतम्‌ ॥ १२॥ 
यतने यत्र च नेतारो बिरुष्यन्ते प्रशासकैः । 

तत्र घोरतमो दण्डो छोकेषु स्यात्युनिश्चितः ॥ १३॥ 
समस्ते भारते वर्षे धनधान्यसमृद्धिमान्‌ । 

वङ्गदेशः सुषिख्यातस्तत्रैवापतिता विपत्‌ ॥ १४॥ 
अवर्षणात्सस्यहानिधौन्याभावाद्‌ बुभुष्षुता । 
अनेकडतसाहस्रा जना सृ्युवङं गताः ॥ १५॥ 
तत्रत्या खोकनेतारः युभापाया अनेकराः । 

दण्ड्याः सवौः प्रजाश्चति कास्तृणां मतमुत्तमम्‌ ॥ १६। 
तस्मात्तदनुसारेण प्रजानाश उपेक्षितः । 
राज्यककठैभिरप्येवं दण्ड्यन्ते भारते जनाः ॥ १७ ॥ 
युद्धेऽपि यावत्सजातं मेत्रे रूमाग्लयोदढम्‌ । 
ताबत्सैत्र ररयन्ते शार्मण्याना पराभवः ॥ १८ ॥ 
अंणप्रहरणाख्रण जपानीया निपानिता. । 

भीटयाक्रान्तं जगश्चापि मूढं युक्तविचारणे ॥ १९ ॥ 
तदैव रूयः संगय चाक्रान्ता. सन्तोटिशः । 
कार्मण्यास्त्यक्तजीवाश्चाः हरणं प्रतिपेदिरे ॥ २० ॥ 
नष्टो हिटङस्धापि नष्टा अनुषरास्तथा । 
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बृथा विश्वञिगीषापि नष स्मृतिपथं गना ॥ २१ ॥ 
द्वितीयेऽपि महायुदर यो रस्ध्यवमन्तन । 

आंग्या साहाय्ये माय प्रनिष्रामपि चाध्नुचन्‌ \ >र। 
किंतु राष्टवन नषा प्राे दिङ्ना गनप्‌ | 

दूरव वानं पुश्य वैभवम्य तदाभवन्‌ ।। २३ ॥ 

धान्ये नाम्नि धन नानि साग्नि म्वास्य षठ कम्यदिन्‌) 
तथाप्याग्यथदीरै सोढ मद मुदु मप्‌ ॥ >५॥ 
कऋणमांम्कदे दयानामाग्ययय नथाव्जरह । 

उमयो सगत नन मने चाभव्रनदा ।' >५॥ 
युद्ोत्तरव्यव्थाया जिनराध्टम्य सग्रह । 

तथव टयुरा्टाणामक्येन वर्यध्रनम्‌ | २६॥ 

दम विषयुदिटय विचाराय प्र्वना । 

यद्‌ मिरिन्वा जनारम्नदा द्रैव प्रदटयनं ॥ २८७ ॥ 
आंग्टम्र्तरिरोधाय गजा रूमा स्वक मह । 

ुरेषयिषु पाबो दह्यामन्हमानुयायिन ॥ २८ ॥ 

षट च सन्न सवरप रष्टूनतषु । 

पुनयुदस्य विपये संज्ञान, सञायो महान 1 २० 

आता परेषा वर्तये छि जात भरने पुन । 

तदेवात्र प्पदयामोऽमिपरेन तद्धि साप्रतम्‌ ॥ ३० ॥ 
राष्टि बन्धने युक्ताम्ताचदेव जिनादयः । 


यतन छतवन्तस्ते संगन्तु रास्यकरीमि. ॥ ३१ ॥ 
नियोभ्या सुष्टिमाः सई बयं स 


1 न्त्रपदेच्िह्‌ । 
हार्य केतुभिच्छामो राग्यक्षामनकर्मणि ।॥ ३२ ॥ 
तथापि राष्ठियास्त्यक्सवा 


केवदैभरिखमैः सह्‌ । 
दुष्करं काथेमित्येब्‌ ५ प्रुश्रिवम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
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तेनाधिकतरो रोषो मुस्लीमानां च हिन्दुषु । 
घाताय सवथा युक्ता राष्टकायैस्य ते तदा ॥ ३४ ॥ 
यदा तु रष्टियाः सर्वे विमुक्ता गान्धिना सहं । 
तरेव मुर्ल्मिरेक्यं कलम यत्नो महान्कृतः ॥ ३५ ॥ 
न हिते श्रुतवन्तस्ते वयं श्रेष्ठाः पराक्रमे । 
मुस्लीमानां च साम्राञ्यमिष्टं न इति वादिनः ॥ ३६ ॥ 
यतरेषां बहुसंख्यत्वं तत्र युक्त सखशासनम्‌ । 
यत्रास्पसख्यास्तत्रापि तेषामेव हिताय तत्‌ ॥ ३७ ॥ 
एवं किमप्ययुक्तं तन्न मत कस्यचिद्भवेत्‌ । 
तथाघ्युत्तजिता धूतै। रष्टियरंकयवादिभिः ॥ ३८ ॥ 
अधिकाधिकमिच्छन्ति स्वातन्त्यं राज्यकर्म॑सु। 
स्वहिताय सदोध॒क्ताः परघाताय चोद्यताः ॥ ३९ ॥ 
एवं वैषभ्यमस्वास्थ्यं राट तेः संप्रवरतितम्‌ । 
न शान्तिहदये चासीत्कस्यापि इगखकारिणी ॥ ४० ॥ 
वथाप्यांग्डप्रतिनिधि. कथ चिद्राष्ियः सह्‌ । 
राज्यव्यवस्थामकसेन्युस्टीमानां दिताय या॥ ४१॥ 
अखण्डं भारतं वषं तिष्ठत्विनि मनीपया । 
सड त्स्वीङृतं यद्यप्यन्याय्यं खोकशासनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मुस्कीमानां राष्टरियाणां समा रस्या हि मनच्तरिषु। 
तथा तष्वन्य्रपक्षीया. समाविष्टाश्च कचन ॥ ४३॥ 
तथापि तब सतोषो जिनादीनां कथचन । 
तस्पक्ीया निरुन्धन्ति सर्वकायपु रवंदा ॥ ४४ ॥ 
पाकिस्तानस्य संप्राप्नी र्ट सवत्र बण्डशः । 
इत्येव तपामुद्धोषः स्वातन्ध्य चैव इरन ॥ ४५ ॥ 
यावन्न प्राप्यतेऽस्माक्ुदिषं राटखण्डनम्‌ । 
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“शरतिङुर्मस्तावदेव सभायु प्रवदन्ति ते ॥ ४६ ॥ 
तन्नापि तेषां कौटिल्यं सुस्पष्टं दद्यते जनैः। 
तदेवात्मदहिवाथौय शासकैरुपयुञ्यते ॥ ४७ ॥ 
एषां बाप्राञ्यकतृणां विरुद्धा नो कृतिस्तथा । 
दिन्दूनामेव नाशाथं यतन्ते सर्वदा हि ते ॥ ४८ ॥ 
तथाचिराच्च मुस्टीमेहैत्याकाण्ड प्रवर्तितम्‌ । 
वद्गेषु प्रथम यत्र तेषामेवानुशासनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजधान्यां तथान्यत्र प्रामेषु नगरेषु च । 
हिन्दूनां कियते हिंसा सर्वस्वहरणं तथा ॥ ५० ॥ 
सीणां विडम्बने तामामुपमोगो बलात्कृतः । 
तथा धमन्तं चापि सीमा क्रौ्येस्य या परा ॥ ५१ ॥ 
निदैयेस्तत्र हन्यन्ते बालब्रृद्धातुरा अपि । 
गृहाणि चेव दह्यन्ते हियतेऽपि धनं बहु ॥ ५२ ॥ 
मुम्ीमा मन्त्रिणो वङ्गे शासका अनुचारिणः। 
सर्वत्र निभृतं प्रान्ते यथाकाम चरन्ति ते ॥ ५३ ॥ 
तथेवान्यप्रदेशेषु घातिता हिन्दवो बहु । 
भरतिकारस्तु तत्रापि निरुद्धो राज्यश्ासकैः ॥ ५४ ॥ 
व्यथितोऽभून्मदात्मासो दृष्टवा हया सुदारुणाम्‌ । 
प्रार्थिता छोकनेतारो भेवभिलयमिभाषिणा ॥ ५५ ॥ 
यदा त्वाग्छे. स्वदे दोऽपि श्रुत वृत्ते सविस्तरम्‌ । 
तदा राजप्रतिनिधिनिन्दितो बहुशो जनै. ॥ ५६॥ 
गतः स्वदेशे वेव्देटस्तदन्य" स्थानभाक्‌ छृतः। 
माटबाटन नामामो राज्ञश्वाप्तस्तथा सुधीः ॥ ५७ ॥ 
॥ इति श्रीगान्धीगीतायां मुर्टीमाभियोगो नामेकार्षशोध्यायः ॥ २१ ॥ 
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अथ द्राविशोऽध्यायः। 


धृतरा उवाच । 
सुर्छीमानामेव पुरा साम्राज्यं भारते ह्यमूत्‌ । 
स्थापिता हिन्दवस्तैश्च दासभावे वशीकृताः ॥ १ ॥ 
तथापि ते यथाकाछं प्रतिकाराय तत्पराः । 
सुस्टीमांश्च पराभूय खातम्डयं पुनराप्ुवन्‌ ॥ २॥ 
राजपूता मध्यदेशे महारेऽपि हिन्दबः। 
सवेत्र भारते वपं दरयन्त युदधततसशः ॥ ३ ॥ 
सर्वेष्वेतेषु चतुरेरंग्डेः संपाद्य शासनम्‌ । 
समग्रं भारतं वर्षमपिरात्स्ववरो कनम्‌ ॥ ४॥ 
यदद्य भारतस्यापि स्वातन्त्रय दातुमुद्यताः। 
तदौद किलांग्टानां स्तुतिमदैन्ति तत्र ते ॥ ५॥ 

संजय उवाच । 
त्रैव स्थिरमात्मीयं आसनं वै चिकरीपैवः। 

थो मेद्‌ च कटं यत्नतः प्रेरयसि ते ॥ ६ ॥ 

कुटिला नीतिरप्येषा भारनेऽभूुद्शस्विनी । 
आग्कानां शासनं सर्वेभारतीय सुसं :तम्‌॥ ५ ॥ 
यद्राष्चियर्धितेधाय मस्लीमा सततोप्थिना । 
राष्स्य खण्डने सक्तास्तदप्यराग्टस्य कारितम्‌ ॥ 
तस्येव परिपाकोऽग्र यद्धिन्दूनां विदिंन्का. । 
मुस्टीमश्चि परां कोटिं क्रुरताया गता उह ॥ 
न युक्तिवाद्‌ दृण्वन्ति पाकिस्तानजिगीयव- | 
धर्मभूमिरियं तंश्च सवया विकलीकृता ॥ १० ॥ 
सर्वेषां समतं पूत्र मोतीट्ाटजिनारिभिः। 


यतपमस्तुवं देशकायं ठदिदानीं सुविस्यृतम्‌ ॥ {१ ॥ 
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पाकिस्ताने विना श्ञान्तिर्देशे नैव भवेत्कचित्‌ । 
बद्न्ति प्रकटं रोके मुस्लीमास्ते जिनादयः ॥ १२ ॥ 
आंग्लानां प्रमुखास्तेन विचाराय प्रवर्तिताः । 

पुनराग देशषेऽत्र धुरीणः संखपन्ति च ॥ १३ ॥\ 
राष्रस्य त्रिविधाः खण्डा" करणीया प्रयत्नतः । 

इति संप्राप्तमत्रेव परमं संकटं तदा ॥ १४॥ 
मुभ्कीमानां हिताथाय पाकिस्तानस्य निर्भतिः । 
यत्रषां बहुसंख्यत्वं तत्र राटस्य खण्डनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तथेवानेकसामन्तास्तत्र तन्न प्रशणसकाः। 

तेषामपि यथाकामं स्वातन्त्र्ये सखयमागतम्‌ ॥ १६॥ 
रिष्टो भागो रा्टियाणां तत्राप्यक्य न कुत्रचित्‌ । 
तत्रया मुस्लीमा. प्रायो जिनादीननुसारिणः ॥ १७ ॥ 
एवं चेयं मातृमूमिबैहुधा शकलीषना । 

संतोषाय न कस्यापि तैराग्छ्धटकैर्विना ॥ १८ ॥ 
खातन्त्य तादृश रर यसराप्तमनया पिया 

अन्यां गतिमपरयद्धि. कथंचिदपि समतम्‌ ॥ १९ ॥ 
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॥ इति श्रीगान्धीगीतायां राषटूखण्डनयोगो नाम द्ाविशोऽष्यायः॥ २२॥ 
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अथ यो्विङहोऽध्यायः । 
संजय उवाच । 
करदो मास्तु शान्तिः स्याद्रा इ्येव देतुना । 
यर्स्वीक्ृतं र्टियेस्तदनथोयेव भावितम्‌ 1 १॥ 
महात्मनः संमता ये हिन्दराष्रस्य मच्रिणः } 
साम्येन सवे पद्यन्तो न च्युता स्तीकृताद्रतात्‌ ॥ २ ॥ 
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आंग्छ एवास्तु हिन्दस्य कंचित्काङं प्रशासकः । 

इति हेतोः प्राक्तनोऽसौ बाटनः संनियोजितः ॥ ३ ॥ 

सवैतन्त्रस्वतन्त्रश्च पाकिस्तानप्रश्ञासकः । 

जिनामवत्तमेवासन्ननुकूखाश्च मन्त्रिणः ॥ ४ ॥ 

साम्यं सवत्र पाकेऽत्र पक्षपातो न कस्यचित्‌ । 

मुखेनैवं वदन्त्येते कृतिस्तु सुतरिरोधिनी ॥ ५ ॥ 

हिन्दूनां त्रासजनने भवयेषां प्रशासनम्‌ । 

अचिरादेव नाशाय तेषां तत्कल्पितं हठात्‌ ॥ ६ ॥ 

हिन्दवः स्वत्पसंख्यास्ते पीडिताः सर्व॑थाचिरात्‌ । 

नापदयञ्शरणं कंचित्स्थातुं शक्ता न तत्र वै ॥ ७॥ 

आदौ बङ्गेषु या हिंसा ततोऽपि भयकारिणी । 

हिसा प्रवृत्ता पंजावे घातिताश्चैव टक्षशः ॥ ८ ॥ 

कुटुंबीया हता बाला वृद्धा नष्टं धने तथा । 

गृहाण्यपि प्रदग्धानि मानव्यं नष्टमेव च ।॥ ९॥ 

सर्ब यत्त्वा प्रधावन्ति प्राणत्राणपरायणाः । 
न्दवस्तेऽपि वध्यन्ते मार्गे मुस्लीमबान्धेः ॥ १० ॥ 

रीखानामपि सवत्र विध्वंसः सुमहान्कृतः । 

पूजास्थानानि धम्योणि ध्वस्तानि सुबहूनि च ॥ ११॥ 
सिन्धुदेरोऽप्येवमेव हिन्दूनां कृपणा स्थितिः । 

निवोसिताः पलायन्ते हिन्दभूर्मि सहस्रशः ॥ १२ ॥ 

दिन्दराष्टरऽपि मुस्लीमाः पाकिस्तानहितैषिणः । 

उद्युक्ता राष्टूयाताय न ज्ञातं कपटं तदा ॥ १३ ॥ 

तेरेव नानाशस्ाणि युद्धोपकरणानि च । 

सुगूढं प्रेधितानीह बाह्यतः प्रीतिदरेकै ॥ १४॥ 

राष्ट्र सर्ैत्र मुस्लीमाः सुखेन विचरन्ति ते । 
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न केऽपि वैर्बिरुष्यन्ते श्वक्ीयत्वेन संमते: ॥ १५॥ 
पाकिस्ताने तु सर्वत्र मीषिता हिन्द वस्तदा । 
निःसारिताः खतः सर्वे मस्लीमेबेटवत्तरं : ॥ १६ ॥ 
एव सलयपि सवत्र पाकिस्तान प्रलामकराः । 

हिम्दूञ्शी खान्दूषयन्ति बन्धूनां हि मका इति ॥ १७ ॥ 
महयापतिता राष्ट संकटानां परंपरा । 
महात्माप्यवद द्धा । चिक्‌ कष्टं । स्वातन्त्यमीदशम्‌ ॥१८॥ 
तथाप्वर्हिंसा न याञ्या धर्मस्तत्र प्रतिष्ठितः 
उपादिङाति तानेवं ये ह्यस्य मतमानिनः ॥ ६९ ॥ 
प्रतिकारो न हिंसाया हिंसया युञ्यते सविह्‌ । 
ईदिसापराणां म्रेच्छनां प्म्व हृदय जयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अक्रोघेन जयेत्रोधमिति धमौनुशासनम । 

तदेव पाल्यमस्माभिः प्रणीतमृषिभि' पुरा ॥ २१॥ 
महात्मनो वच इदं प्राकृतानां न तुष्टये । 

कृते प्रतितं त्वेव तेषां बहुमत तदा ॥ २२॥ 
तथापि छोकशान्त्यथं महात्मा यततेऽनिशम । 

भ्रमाद्‌ भ्रामं स गत्वेव छोकान्सबोधयत्यपि ॥ २३ ॥ 
चशीखादयस्तु मुभ्लीमेः पाकिस्तानान्निराङृताः । 
संतापितास्तदागच्छन्हिन्द भूमि प्रयत्नतः ॥ २४ ॥ 
वेदन्ति प्रकटं वध्या मुस्लीमा हिन्दवासिनः । 
हतास्तदीयेराप्रा नो हतं सवेस्वमेव च ॥ २५ ॥ 
वदन्मृदु महात्मा तु संसान्त्वयति तानपि । 

भवतां महती हानिरिति शोचामि बे अकम्‌ ॥ २६ ॥ 
अच्रयान्मुर्टिमान्हत्वा निष्छृतिने भवेयत. । 

अतः शान्ति समाश्रिय युक्त प्राप्तस्य सेवनम्‌ ॥ २७ ॥ 
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इत्येवमादिभिर्वाक्वैर्छोकेषु शमभिच्छति । 
तन्मतेनेव वतेन्ते हिन्दभूमेः प्रशासका: ॥ २८ ॥ 
महान्तं यत्नमास्थाय मुस्लीभास्तैश्च रक्षिताः । 

तथा प्रमिता दे हिन्दु शीखादयो जनाः ॥ २९ ॥ 
तथापि पाकिस्तानीयाः सवदा क्टृप्रियाः । 
यक्किचित्कारणं कृत्वा विरोधाय सदोधताः ॥ ३० ॥ 
भिथ्याप्रखपेर्हिन्दूनां पीडायै च कृतो्यमाः। 
मह।त्मापि न पयौप्तो सुस्लीमानां प्रशान्तये ॥ ३१॥ 
तैः प्रेरिता वायवीयाः कूर दूर्णाः सहस्रशः । 
काशमीरदेशमाक्रम्य पीडयन्ति भरुशं प्रजाः ॥ ३२॥ 
तत्र यद्यपि सुस्लीमबाहूस्यं शासको नृपः 
दिन्दूरेवेयसंतुष्टास्तत्रया अपि केचन ॥ ३३ ॥ 
संगय तैश्च पाकीया हण साह्यमवाप्नुषन्‌ । 

दाहयन्ति बहून्ामान्धातयन्ति जनानपि ॥ ३४ ॥ 
सस्लीमेष्वेष संघषस्तन्र तत्र महानभूत्‌ । 

मीषितश्च तदा राजा साद्याथ प्राथयर्स्वकान्‌ ॥ ३५ ॥ 
आगताः सेनिकाश्चापि हिन्दराष्ट्‌ार्सहखशः । 
कादमीररक्षणाथोय हूणनिःसारणाय च ॥ ३६ ॥ 
तथापि हूणान्पाकीया युद्धोपकरणादिभिः । 

साह्यं कुवन्ति तेनैते पराजेतुं खदु शकाः ॥ ३७ ॥ 
पाकिस्ताने समावेकाः काईमीरस्य सदोचितः । 
जिनादीनां मतं तेन संधर्षोऽय महान्कृतः ॥ ३८ ॥ 
यत्र यत्न हि मुस्टीमा भवेयुस्तत्र तत्र च । 
पाकिस्तानस्य भागः स कायं : सवप्रयत्नतः ॥ ३९ ॥ 
इत्येव नीतिमाश्रिलय भेद सवेत्र कारितः 
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सुस्लीमानां धुरीणैः स फलितो भारते यथा ॥ ४० ॥ 
तथा सोराष्टदेशेऽपि जुनागडनृपः खलः । 
पाकीयैरेव संगय प्रजापीडायेमुद्यतः ॥ ४१ ॥ 


हिन्दूनां तत्र बाहुल्यं तैरविरोधः समाश्रितः 
प्रजासघषेमीरयैव नृपः पाकं पटायितः ॥ ४२॥ 
दक्षिणस्यामपि दिशि भगानगरपाटकः । 
खयं मुस्लीमधर्मायः सकी यानां हिते रतः ॥ ४३ ॥ 
दिषठीश्वरेण यः भ्रान्ते नियुक्त सेवकः पुरा । 
स्वयमेवाभवद्राजा भागादेशं वरोऽकरोत्‌ ॥ ४४ ॥ 
पश्चादाग्छैश्च सगय तेषां यत्संमतं प्रियम्‌ । 
तदेव कुषैन्ति सदा वंशजास्तस्य सांप्रतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
नष्ट दिद्धीपते राज्यं महाराष्ट तथा गतम्‌ । 
अय तु वधेते धुतः कालमानं विचाये च ॥ ४६॥ 
प्रायः प्रजा हिन्दव एव तस्य 
तथापि राञ्ये बहवस्तदीथाः । 

महत्पदे शासनकायेयुक्ताः 

कुबैन्ति पीडा विविधाः प्रजासु ॥ ४७॥ 
यदा च भारतं वषे खण्डितं तदनेकधा। 
आंग्छेस्तदैव सामन्ताः स्वतन्त्रा इति घोषितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथापि बहबो भूपाः सखप्रजञामतवतिनः । 
हिन्दाग्रणीमिः समन्य सर्वेषा तोषमाप्नुवन्‌ ॥ ४९ ॥ 
निमीय सघान्केषा चिदन्ये लीना महत्तरे । 
राष्ट तेन बे तेजो बधैते रोकसोख्यदम्‌ ॥ ५० ॥। 
एकरूपा प्रजाः सवो हिन्द्राष्ट्‌ समागताः 1 
मन्त्रिणोऽपि सदा तासां सुलायासश्च तत्रा: ॥ ५१ ॥ 
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भागाराभ्याधिपस्तवत्र दीघ मन्त्रं स्वमन्त्रिभिः । 
कृत्वा हिन्देन प्रागश्च संबन्धं निश्िकाय सः ॥ ५२ ॥ 
तत्रापि बहवः शकाः प्रकर्प्य पुनरेव सः। 
स्वदूतान्परेषयत्येव वादाय हस्तिनापुरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एव काटापहरणं याबत्छुटिखकारितम्‌ । 
तावलस्रजापीडनाय तत्परा हस्तकाः सदा ॥ ५४ ॥ 
रद्याकारा इति ख्याता हिन्दुनाशाय चोधयताः । 
जीवितं धनमेतेषां स्लीपाविश्यं हरन्ति ते ॥ ५५ ॥ 
तथा पाक््रेरणया बल्वृद्धं चकार सः । 
युद्धोपकरणैः सर्वैः सिद्धां सेनां करोदयसौ ॥ ५६ ॥ 
सवेत्र भारते चारान्गूढे संग्रेष्य यत्नतः । 
उत्तेजयति मुस्लीमान्हिन्द राष्ट्षिनाशने ॥ ५७ ॥ 
धृतरा उवाच । 
-पाकीयानां दुष्कृलिभियैन्मक्षास्मा न कोपितः। 
स्वकीयेष्वेव शान्त्यर्थं यतते तद्यथोचितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सदवृत्तिमेतां जानद्धिराग्छ. पै सुतापितः। 
सुस्ी मानामेव राज्यं भारते कतुमु्तः ॥ ५९ ॥ 
स दृष्टवा बहुधा पीडामीदशीं पाक्कारिताम्‌ । 
ततः किमकरोत्तन्मे वद संजय परच्छते ॥ ६० ॥ 
संजय उवाच । 
सौजन्यस्य परां कोटिं गतो छोकानुपादिशत्‌ । 
स्वकीयानेव गान्धी तत्प्राकृतानां न संमतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्वेषां पाके कृता हानिस्तस्या इच्कन्ति निष्कृतिम्‌ । 
अत्रलयानां मुर्छिमानां पीडां कृत्वा कथचन ॥ ६२॥ 
तेन ग्याकुकितो गन्धी महात्मा खयमाचरत्‌ । 
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प्रायोपवेशनं स्वेषां शध्यै शान्तये तथा ॥ ६३ ॥ 
आदाविव स बाधैकयारक्षीणरक्तिर्विशेषतः । 
एतेन चछितुं खानान्न शक्रोति पदात्पदम्‌ ॥। ६४ ॥ 
जीविते चास्य संजातः संशयो वै महां स्ततः । 
अस्यष्टमपि तत्कतु नेतारः सखयमुद्यताः ॥ ६५ ॥ 
पक्षपातो सुस्ठिमेषु हिन्दुनाशाय सर्वथा । 
भवतीति मतं तत्र केषांचन विरोधिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
संतापिता व्रबन्त्येते गान्धी मुस्छीमपोषकः 
तेषामेव प्रीतये सद्राष्टमेतेन खण्डितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तथापि नैव संतुष्टो मुस्लीमानां ्रियकरः । 
सवेस्यानथेजातस्य कारण चास्य तन्मतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तेष्वेवासनप्रतराः केचनैवाततायिनः 
भराथनावसरे क्षिप्तस्तत्रैकेनाभरिगोटकः ॥ ६९ ॥ 
सष्टसेव निरुद्धोऽपि शासकैरंण्डधारिभिः। 
उत्पन्नः संशयश्चास्य जीचिते तु महारमनः 1 ७० ॥ 
ततस्तद्रक्षणाथोय नियोऽ्या दण्डधारिणः। 
इयपि स्वीकृतं नेव मत स्वेषां महात्मना ॥ ५१ ॥ 
मदीयाः सवे एवैत्ते यद्यपि स्युर्विरोवकाः । 
न मे भीतिर्विचरतो वतेते मनमि कचित्‌ ।। ७२ ॥ 
इति ब्रबञ्जनान्सबौस्तत्र समिलितांश्च खः । 
उपादिशस्युुदिन यद्राष्ट्स्य हिताबहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तत्रैको जनसंमरद्‌ दुरात्मा घाततत्पर' । 
आषतनलिकायन्त्रे गृहीत्वा समखोऽभवत्‌ ।। ७४ ॥ 
आष्षिप्य गुखिकाश्चश्य दषे जजरिते तदा । 

बन्न ज्ञात कैरपि कचित्‌ ॥ ७५ ॥ 


९२ गान्धी-गीता 


क्षणादेवापतद्‌ भूमौ ‹ हरे राम ! ` इति त्वन्‌ । 
समदृष्टिः प्रशान्तात्मा सवभूतहिते रतः ॥ ७६ ॥ 
दिन्दुमुस्लीमसंघर्षो राष्टखण्डनजो महान्‌ । 
अपराधिषु तत्रापि क्षमाङ्ीटेन भावनम्‌ ॥ ७७॥ 
इति यन्मतमस्यासीत्त्नागृहृश्च पामराः । 
पापीयस्तत्र एवेतद्यन्महात्मेव घातितः ॥ ७८ ॥ 
छृताथौः कारिताश्वांग्ला ये राष्ट्‌ खण्डितं किल । 
उत्तेजिताश्च सुस्लीमा अस्वास्थ्यं स्वतोऽभवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
गतो गान्धी भदात्मासौ गीताप्यत्र समाप्यते । 
हा धिक्‌ ! स्वकीयेरेषेयं राष्हानिः कथं कृता ॥ ८० ॥ 
सलयस्य माहारम्यमर्हिसकेषु 
यावन्न संस्थापितमन्न पणम्‌ । 
गीतापि ताबद्धितकारिणीयं 
सवेप्रिया स्थास्यति भूतलेऽस्मिन्‌ ॥ ८१ ॥ 
॥ इति श्रीगान्धीगीतायामापद्योगो नाम त्रयोरषशोऽध्यायः ॥ « 
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अथ चतुर्विंदोऽध्यायः। 


धृतराष्ट्‌ उवाच । 
महात्मा निर्ममः सवोञ्शान्तिमेव समादिशत्‌ । 
तध्येद्‌ं मरणं श्रुत्वा बहु शोचामि संजय ॥ १ ॥ 
ततः परं किमभवक्किमकुवश्च मन्त्रिणः । 
आक्रान्तं हिन्दुराष्ट्‌ वा मुस्लीमेस्तददाघुना ॥ २॥ 
महात्मनो हि मरणे राष्ट सवेत विश्वः । 
स मुस्लीमददितायैव भवेदिति सुनिश्ितम्‌ ॥ २ ॥ 
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सजय उवाच । 

कार्मीरेषु महधुद्धमादावेव प्रवर्तितम्‌ 

पाकीयैदेश आक्रान्तः प्रजाश्च बहु पीडिताः ॥ ४॥ 
सुस्छीमा अपि तत्रया हताः पाकीयवान्धंतरैः 
कादमीररक्षण युद्धे कुर्ते हिन्दु >निकाः ॥ ५ ॥ 
पौश्वायराष्टसंघोऽपि न्यायान्यायिवेचकः । 
ज्ञापितः सवैमेवेदं वृत्तं हानिकरं महत्‌ ॥ £ ॥ 
तत्रत्य. प्रमुखैः सम्यगाहूयो मयपक्षिणः । 

श्रुतं विस्तरतश्चापि कादभीररणकारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
म्यक्ष स्वयमागय रृष्टा चापि रणस्थितिः । 
युद्धा्विरम्यतां सवैरियादिष्ट समञ्जनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथापि नैव पाकीयाः दण्बन्ति वचने हितम्‌ । 
यक्किचित्कारण कृता युद्धायैव समुद्यताः ॥ ९ ॥ 
तथा सुव्यापृतान्दटष्रवा हिन्दराष्ट्‌प्रशासकान्‌ । 
गान्धीवधेनाधिकं च सवेथेव समाकुखान्‌ । १० ॥ 
मानी दृप्तः खतन्त्रोऽदहमिति भागाधिप। ज्ुबन्‌ । 
निजामोऽप्यधिका पीडां स्वप्रजाभ्यो ददाति ह ॥ ११॥ 
ोकच्छन्दानुसारेण भाग्ये वै राञ्यज्ासनम्‌ । 

इति न्रुबाणा नेतारः कारागारेषु पातिता ॥ १२॥ 
हिन्दूना सरैया घात कतुमन्ये समृ्सुकाः । 

स्पैरं शस्राणि समगृह्य मुस्लीमा विचरन्त्युत ॥ १३ ॥ 
यन्निदैथैः कृत बद्धे पञ्चावेऽन्यत्र ुत्रचित्‌ । 

तदेव प्रकटं राञ्ये क्रियनेऽप्यविरोधितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अष्टा. सियो इता सपञ्जीत्रन कष्टमेव तत्‌ । 
केषनेव कथवचिष्च हिन्ददेरा समागताः ॥ १५॥ 


क 1 
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मन्त्रिणश्च सुसंमूढा मरणेन महात्मनः 
त्राणाथ प्राथिताश्धेतेनिवे् नृपकारितम्‌ ॥ १६॥ 
तथापि कलहो मा भून्मुस्लीमैरिति चिन्तया । 
क्षान्तं तेस्तयथापूवं निजामछरतपातकम्‌ ॥ १७ ॥ 


सखकीयानां तु रक्षाथ गूढं चाराः प्रवर्तिताः । 

प्रान्ते प्रान्ते च सवेत्र दण्डिनो दुषटश्ासकाः ॥ १८ ॥ 
भागापरिसरे चापि नियुक्ताः सैनिकास्तथा । 
खग्रजारक्षणाथौय सल्नाः स्त्र शख्िणः ॥ १९॥ 


निजामोऽपि स्वयं दृतापरेष्यासौ हस्तिनापुरम्‌ । 
यावस्प्र्कुरुते यत्नं बाह्यतो दीधेकाछिकम्‌ ॥ २० ॥ 
तावदेव परेभ्योऽपि युद्धोपकरणानि सः । 

क्रीणाति गूढं दत्वैव धनं राष्ट जिगीषया ॥ २१ ॥ 
एषं संगदय पाकीयैः पीडाथ हिन्दवासिनाम्‌ । 
सदैव यतते चासौ तेन शान्तिने कस्यचित्‌ ॥ २२॥ 
महाराष्टेऽपि च महाननर्थः समजायत । 

गान्धिनो मरणं यत्र निमित्त तत्कृतं जनैः ॥ २३ ॥ 
ग्रमे भ्रासे वसन्ति स्म ब्राह्मणा व्यवसायिन 

तेषां गृहाणि दग्धानि सनेस्व नारितं तथा ॥ २४ ॥ 
अंसदहायाश्च ते सर्व कारिता ब्राह्मणेतरः । 
मत्सरमस्तहटदयेप्रीमीणेरेव बान्धवैः ॥ २५ ॥ 
राष्टनेतषु संवादः संभेदश्चाप्यजायत । 

तथा जनेषु संघर्ष. कारितो रूसवादिमिः ॥ २६ ॥ 
महार्ध॑तापि बस्तूनामादौ युद्धनिमित्तजा । 

दिनि दिने बधते सा जीवने दैन्यकारिणि ॥ २७ ॥ 
केवरं णिजो खोक बिपुल धनमाप्ुबन्‌ । 
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न्यायान्यायमपदयन्तः कैवल स्वहिते रताः ॥ २८ ॥ 

नेदस्वह्मादीनां खेरादीनां तथव च । 

मन्तिणां महती चिन्ता कथं छोकः सुखी भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 

‹ अजातक्त्रुरियस्य बाठगंगाधरस्य यत्‌ । 

प्रथितं नाम तश्चाभूदन्वर्थकमपि प्रियम्‌ ॥ ३० ॥ 

मोहमय्यां नियुक्तोऽसौ प्रधानामालयपीटमाक्‌ । 

यतते शान्तिसौख्याथ प्रजानां सतत सुधीः ॥ ३१॥ 

यद्राष्ट्खण्डने त्वा प्राप स्वातन्तरयमीटशम्‌ । 

प्रथमे वत्सरे तत्राप्येवमापत्परपरा }; ३२ ॥ 

पाश्चायानां भदनीति, सवैत्रानथकारिणी । 

तस्या एव प्रभावेन प्राच्यां छोक्रा वीताः ॥ ३३ ॥ 

अत्रापि भारते वर्धं तस्या एव फठं त्विदम्‌ । 

मुष्टी मान्कारण छृत्वा हिन्दबो यत्र घातिताः ॥ ३४ ॥ 

उभयोरेक्यसिदुध्यथैमवताते महात्मनः । 

मरणेन तु तस्याद्य राष्ट्‌ व्याकुलितं बहु ॥ ३५॥ 

तथापि मन्त्रिणो धीरा नियुक्ता राष्टपारने । 

स्वयं धेय समालम्ब्य छोकान्तलथमादिरन्‌ ॥ ३६ ॥ 

समञ्चसेर्विचारेश्च प्रेरिता हितकारिण. । 

अपसायोपद्‌. सवा महान्तस्तजसा युताः ॥ ३७ ॥ 

कादमीरे यश्च पाकीयेघारं युद्धं प्रवत्तितम्‌ । 

तच्र प्रजासाह्यकारी सुख्यमन्त्री नियोजितः ॥ ३८ ॥ 
दसेनास्तथा सूरा. पराक्रम्य यथातथम्‌ । 

निरङकनेन्ति ताः शच्रन्दूरं पापाः पलायिताः ॥ ३९ ॥ 

निजञामोऽपि यदा नैव दितदुद्धि समाञ्ृणोत्‌ । 

यदा च तत्मजाः सबस्तेन व्याङकिवा भृशम्‌ ॥ ४० ॥ 


[^ 
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तद्ासवपि दण्डाहैः कृतो वै हिन्दमन्त्रिभिः। 
ज्ञापितश्च सभास्वेवं भाषणेर्विविधेसथा ॥ ४१ ॥ 
तदा तस्यानुकूस्याय पाकीयेरपि घोषितम्‌ । 

स्वस्पापि पीडा चेतस्य देरोऽनथौञ्चनिष्यति ॥ ४२ ॥ 
मुस्लीमाः सवेतो राष्ट तेन संतापिता भृकाम्‌ । 
कोलाहरं प्रकृबोणा हन्युर्दिनदून्सद सशषः ॥ ४३ ॥ 
तस्मारस्वातन्यमस्येव मन्तव्य सवथा जनैः । 

यदस्य संमत राग्ये तस्स्वीकाथ सुखेन च ॥ ४४ ॥ 
आंग्डा अपि निजामेन धनं दत्वा वश्षीकृताः । 
अस्यानुकूरं जस्पन्ति दूषयन्ति च मन्त्रिणः ॥ ४५ ॥ 
अन्यायोऽयं महांह्ठोके यज्निजामः सवतन्त्रितः । 

पदे पदे पीड्यतेऽरण शासने हिन्दमन्त्रिभिः ॥ ४६ ॥ 
उदारोऽयं सदाचारश्चास्माकं दितकृत्सुहत्‌ । 
रक्षितव्यः सदास्माभिरापत्पु च समसु च॥ ४७॥ 
उत्तेजितोऽधिक चेतैजतल्पनैरसचत्तदा । 

निजामो न शणोत्येषां हितवादाश्च मन्त्रिणाम्‌ ॥ ४८॥ 
तद्‌। सपदि तस्यापि दुष्कृतं तन्निरोधितम्‌ । 

प्रेषिताः सर्वतो सेनाः प्रजानां शान्तिदेतवे ॥ ४९ ॥ 
ताभिर्निदीछिता दुष्टा निजामोऽपि वीकृतः । 
लोकानां सुखशान्य्थ स्थापितं शासन दृढम्‌ ॥ ५०॥ 
सामायेवं समाश्रि दण्डं चापि यथोचितम्‌ । 
जवाहरपटेखादिमन्त्रिणो जयमाप्लुवन्‌ ॥ ५१ ॥ 
यथाकाडशस्थितः सूर्यो मेचेराच्छिद्यतेऽसितेः । 
तमोव्याप्तश्च लोकोऽयं तेन व्याङुल्ितो भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
पश्चाद्रायुजेवेनैतान्मेषाुद्ूय सवतः । 
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सूर्पशमकषे मश्च धुन्विताम्सकरोति इ ॥ ५६ ॥ 
आर्तं सखमप्येवमनृननेह यतक्षणम्‌ । 
शनेजमा तओोकांरीन्योनयेदकिरान्मषा ॥ ५४ ॥ 
माहात्म्य हिन्दराष्टम्बाप्यश्च मर्य प्रनिद्ठििप । 
दपतेऽनुष्िनि तैजओबरयुक मुनिशितम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
इतराष्ट्‌ उवा । 
गतो यशप्यमी गाम्धी मयापि वमतुक्रना । 
अवाहरारिनिनार इरा येयजआटिन ॥ ५६ ॥ 
तमनुम्मूय वनन्न दकानां हितकाम्यया । 
हनि भत्वाद्च सनोषो महान्मम जायत ॥ “० ॥ 
संजय उवाच । 
जआाग्डानमिव माश्राग्य मारन मन्थिन खरान्‌ । 
मकवामीप्मित राजन्न्वदीयैयतिन नथा ॥ ५८ ॥ 
तथापि कान्दमाहान्म्याशरनैरपि महात्मनाम । 
स्वातन्छय भारन प्राप्र स्वण्डान्क-याव्यनङ्ा ॥ ५९॥ 
पाकिल्तानम्य निमाणि नानाह्ृञापरंपरा । 
त्वदीयेरेव मथ तन्नं नास्त्यत्र साय ॥ ६०॥ 
अधुनापि वदन्त्य साश्राञयकृननिश्चया । 
भारतेऽप्याग्लमाहात्म्य त्यदयाश्चखिल्दरादय ।॥ ६१९ ॥ 
अटलीसदतास्त्वेनऽप्युदारा अधिकारिण. । 
मारतस्य हिन युक्तास्नवेच्छा नैर्निराकृता ॥ ६२ ॥ 
अन्यत्रापि च राष्टेषु रोकः स्वानन्तरयमिच्छति । 


जातस्तत्र च सथ परकीयै ` प्रशासक. ॥ ६३ ॥ 
पाकिस्तानप्रणेतापि जिना कारवो गतः । 


हिन्दूनां पीडनायैव तदीयास्तु सदो्ताः ॥ ६४ ॥ 
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निःसायेन्ते बलात्सर्वं हिन्दवसख्माणमीप्सवः । 
हिन्दभुमिमीश्रयन्ति पाकीयानां हिताय तत्‌ ॥ &५ ॥ 
तथापि हिन्ददेशोऽत्र नेतारः साम्यवादिनः। 
महात्मनो वचः स्मृत्वा यतन्ते न्यायतः सद्‌ा ॥ ६8 ॥ 
मुस्लीमोऽयमयं हिन्दुत्रोद्यणोऽप्यथवा कृषी । 
इति जातीयभेदोऽयं प्रभवेद्राष्टघातकः ॥ ६७ ॥ 
तस्माजातीयतावादं निकल समूकतः । 
यतन्ते राष्टनेतारः सवेखोकदिताय च ।। ६८ ॥ 
एतेऽपि स्युयेथाकारं रोकेरनुसखृता नृप । 
उभयोरिह चैकात्म्ये कायेसिद्धिः स्थिता धवा ॥ ६९ ॥ 
यत्र रोकाग्रणीर्धीसे छोकोऽपि यागशीटवान्‌ । 
तत्र श्रीर्विजयोभूतिभवेद्र्रू समुन्नतम्‌ ॥ ७० ॥ 

॥ इति श्रीगान्धीगीतायां सवेमङ्गढयोगो नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २ 


॥ समाप्यं गान्धीगीता ॥ 
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